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सजीवति गुणायश्य यश्यधर्मः सजीवति ॥ 
गुण धमे विहिनश्य जौरितं निष्प्रयोजनम्‌ ॥ १॥ 
यह मव कोर नि्िपाद स्वीकार फरल कि जीवना उन्दीका 
मार्क है नो पिच्रमान्‌ न होते हुवे जिनको दुनिया अपना अदौ 
बनाते अथौत जिनकी चरीया को श्रयने उत्थान य आलभन 
भूत नवि श्िन्तु जिनी चरीया की नोव श्रीमदूगणधर भग- 
यान्‌ श्रौ सुधमौस्यामि जगत जीये फे वल्यां ददशागी मेते 
उन ही जीवन परम जीवन है अर्‌ नीतिक्रार भी कते ह कि 
^ मजीवदी » अयोतवे विमानन दति टे भी जोधिव ई 
श्राद्म कल्याण के लिये मुख्य श्ावश्यक्ता भेद विज्ञानं 
कीषहैकि निमङे द्रा श्रासा चपरन निन स्यरूप सो परिचान 
उसे प्राप्न फ्लेकी चेष्टा ररेिन्तु पमे रष्क ज्ञान दार 
ध्येय का प्राप कर सेना दरेफ आत्मा कर किये रल नर्द दै रतः 
जो आसा इय स्लायक नदीं टै उहृत प्राव ह उनको योग्य पनाने 
के तति तैम आदु पुरूषो न ग्रहण किया ठ्या मामं श्नौर उन्देनि 
जो साफल्यता भारी रै वम द्रात रफकर उत्तमे द्वारा उनफो 
सश उनाना यद मामं दरक महात्पाश्नो का ुखूप मे ई 
इस दरी नियम को! जैन धै के पचार ने मै श्रपन या दै 


(२) 


शरोर हमरे जसे अल्प मतीयो के लिये सूत्र मे जगह २ शाद 
परप के चिना को स्थान दिया ई उतफो प्रायः समी नि 
महाराज व पहासतीयाजी वाचते वहम ज्लो्गो को सनाते है 
किन्तु व्याख्यान वाचक्रर उम इतिहस ह्वार हप क्या ज्ञाभ 
उटान्‌ा चादहिये क्या २ शिक्ताए गृह्य करना चाहिये वह सममा 
देना सभी एनिराज घ सतिया नदीं करसक्गे । 

„ वतमान्‌ समय मे श्रीमद जेनाचाम्यं श्री श्री १००८. 
जर्यषिरलासमी महारज साहे की उपदेश पदति अधिक 
रोचक भ्रतिभाशारी तथा सारगर्भित हने से उन व्याख्यानो 
कर सग्रह राना आवश्यरु जानकर मदल के तरफ से व्याख्यान 
्तिखने का कास्य गत सीन चतु्मास स शरू निसर्से प्रथक्‌ 
करण करर “ श्रावक काञ्मटिस।व्रत ” नामक मयम पुषता 
गत्त वपे श्रापके कर्‌ कमल ५ अफिपन ने पहुचाया है दसी तरह 
हिंसा श्रहिसा के भेदको समभरुर स्व यर्हि का प्रालुन 


क्रिस २ मृरस्थानि किमि प्रकार सिया हे एसे श्रीमद्‌ पदावर 
भथ उपासरमे से ^“ ज्जा सकडानयपुच्र प्रावककी कथा 


नापरकं यद्‌ द्वेत।य पुष्प वाचक के कर कपला(म्‌ पहुचे ह्व 
प्रापक कं काय्य कत्ताञ्ा क शअत्यानन्द्‌ हाता ६। 
इस कया पं पनं धमक्ाद्रद श्रद्धा रखत दव सर्मार्त 
की स्च॑।) सत्यका सशे।धन, दण थ हव सत्यपर्‌ शमाहद 
होना, पाखड ५।र्‌ प्रपच से वचन, सत्य सिद्धान्त द्वारः प्रपचधि। 
का निरत्तर करना टृस्यादिं पिप्य का दिगृदशेन अजि कं केः 
जोर जनीर्याक लिये जिम सूत्रासेकरायागयाष्व वास्तव म 
नन्‌ करने योग्य ईइ, इभ अन्तः सरण सु चादत हाक जनर्ता 
टम व्य.्यानमार सग्रह > पुप्प को अपनायङर्‌ श्रपन अं (वरन 
का दश जाचन उन।५॥ ५ 


(३) 


यहो निर्विगाद सिदध ई कि पुस्तके जनता फो षेस्तु स्थिति 

का सच्चा मान करनिवाली ई शौर भत्येक श्दस्य फो अपने 

जीवन का आदश उच्च बनाने मे सहायक होने से प्रति यतर 

एक २ पुस्तरु रहने लायक रै. 
विङ्पि 

पुस्तक को! सुन्द्र व रोचकः तथा शुद्ध वनने का प्रयत्न 

चन सका उतना धिप किया गया तया प्रफ कफे सोधन का 

ग्य भी ग्रिशष सावधानी से क्रिया गया दै थापि द्री दोपे 

अशुद्धिये रदी हं अथग भूत हु हेतो कपया घूचितत करं ताकि 
आगामि आद्रि पे सुधार फिया जाय, 
स्पष्टीकरण 

साघु महात्मानो कौ मापा परिमित हेती दै, इसीक्षिये परे 

सूय सोच पमः कर शाक्को दृष्टी मे रपकर दी उपदशं फर- 

मति द । पर सग्राहक, असुपादक, सोधक च भम्पादक महाश- 

यो भाव उट होगये हो अथय साध्रुकी भापरा मे पिपगीत 

वचन लिखे गये द तो वद जम्मवारी एृञ्य श्री के उप्र नदी, 

किन्तु यह दोप कायै कर्ती का सपे । जो २ ्रिषय शास्र की 

षी से विरद मालूपदे उसका सुलामा पूज्य श्रीस्ते अथवा 


श्रोफिम के साथ हिस पि करनसेदास्केमा। इत्यलम्‌ 
अवदीय-- 
घालचद्‌ धी धीमाक्त बरमाण पत्निया 
सेकेटत र्ण 


भी श्वे साश्ुमार्मां जन पूज्य भी कमचदजी मदासज की 
खम्प्रद्एय के ददितेच्छुं भावक मडल श्रोकिश्ल, रतक्लाम ( मावा ) 


(३) 


लद्द, गद्ये, पुच्छियद् , पेयिच््यियटे , अमिय 
प्न पमार रच] 
कष्टे मथपत उसे अपने धै का गास्तविक थ मालूम हो 
गमाया। 
जिम मनुष्य फो र्थ मालूम हो गया पर हृदयर्मे गणु 
न कर सका तो उसका सुनना किम कामका {एक माई रने 
मे मोती पहने दृएदे, यदि उसोनेके तारे उन्हे न पिरवे 
हेतेतोये दिके रह प्फतेय १ 
५ मक्षि ।' 
पमी प्रकारो शाघ्चो के थे फो 'गहि द्धा? हृद्यफर परेम 
स्सपी सवरस नीं पिरोता उसका शा श्रयण करना न करना! 
यरायर दै 1 
मफडाल ते सोशास्षक फे चैको हदय मेँ स्थान दिथराया। जेमा 
गोशालक ने कहा , वैसा दी धारण ऊर लिया , यह वातत नकि 
धौ प्र" पुनरि यष्टा? भर्थात्‌ पूता या । याने जिस जिम 
परिपयपे र्ते नो इं शक हेती थौ पू पूं कर उमङा 
निवारण कर ज्ेताया। 
प्यरि भ्यौ । भाप लोगो को भी यह वात ध्यान मे रखने 
की फि जिम दिषय में शकाहो "पूं फर , उसका समान 
कर सेना चापि । 
यद चात फिसी खास धम यजतो के किय दा नह) तमाम 
य याल के इसका पूरा ध्यान रखना चाये । 
कर मद्यो को क्रिया फरत दख दूमर सग उनसे उस किया. 


(२) 


सत्य धमे का नियम होता है फर वह सव प्रकारके मसु्पौ 
के श्रपने परं स्थानदेता ₹1 क्रिसी फो उचित नी रखता। 
श्रपने मने द कोड बञ्चित रह, यद बातत दूपरी ६ 
गोशालक ने भी अपने शासन (धर्म) के विस्तार के हिय 
श्स नियम को अपनाया । जिच प्रफार वद वाष्ठश, घत्रिपर) 
वैश्य फो स्यानदेताथावैसेषीवहशुद्रफो भी देता था। 
जो धमै चारे वर्णो करो सपानताङरा स्थान नहीं देता 
व भी नदी फलतः एता पर जिस ध म चाहे वद पास 
सूपसश क्योन खडाश्रिया गयादो) चा चरणो को स्थान 
देता ह, बह जरूर चन्त निकरता है, । हां यह वातत जरूर दै कि 
चह पाखडो शापन सत्य धमै की तरद ससार का कल्याण नकष 
पर सता पर दुनिया म वीत की स्मृति जरूर छोड जाता दै। 
गाश का शासन प्रमी प्रकारका था | उसने पल 
द्वारा श्रपन परत का प्रचार अन्द्धा कर लिया प्राम दुनियां 
उसफा पिक नामदी शपदै। 
मित्रो! जिम प्रकार मावर परु के धरनुयायी भमो 
पसक फटे जति दे उती पकार गोशालक के घतुयायी चाजी 
धिक कहलाते येये आाजीतरिफ उपामरु गोशाललफ फा ई यपना 
वौर्थर मान्त घनौर उसी के प्रति भद्ध भक्षि रते चे। 
सङढाल गोशालक के ख्य श्रातुयायिश्रो व से एक 
था । ऽसन गशचक् क धर्षा सूत्र यच्छा तरद मनन कया 
न्रे उस पर पुरी स्ता रखता या | इसरा दयेन गशपररा 


५} 


ते न शब्दो मे कीया दै 


(३) 


सद्दे , गहय पुच्छे , प्रियिच्ियट्े, अमिषे 
श्रदधिपिज पेमाणुराग रतत] 
रद्द मथ्‌ उस अपने धका वास्तयिक अर्थ मालूप हो 
गयाया। 
निम मनुष्य फो घर्थ मालूम हो गया पर हृदये वारण 
न कर्‌ सङा तो उसका सुनना किम कामका {एक भाई फानौ 
म मोती पने हुए दै , यदि उहस्नानेफेतारर्मे उन्हे न पिये 
शेतेतोयेदिफेरह पक्तये 
"मक्षा" 
इमी प्रकार जो शाखो फे धष फो "गहि मह्य! हदयफेपरेम 
स्थी 4 म नर पिरोता उसर श श्रपण फरना भे करना 
सराय्र ६1 
मफडाल ने गोश्तास्षक फे धर्मैको हदय मे स्थान दिया णा। जेमा 
सोशाल्तक ने कहा, वैसा दी धारण ऊर लिया , यष्ट चात नष 
धो प्र" पुलिया? भर्था्‌ पूखेताभी था । याने जिस जिस 
प्रिपयपेच्से जे इं शका देती थी पढ पू कर उमङ्रा 
निपारण करकेताया। 
प्यरि भाया । श्प लोगे फो भी यद वात ध्यान मे रखने 
कीफ जिम विपये एकाद ' पृ कर › उसका ममपानं 
फर लेना चादधये ! 
यह्‌ वात किसी खास घम यतं के लि दी नि) तमाम 
मजहय गालो को इसफा पूरा ध्यान रखना चाहिये । 
क साहो को क्रिया फरत देख दूर स्लोग उनसे इस क्रिया, 


{४ ) 


का बास्तयिक् भवे पृष्ने फ जित्राप्ता करते प्र 'म्रतोपुं 
शकरा; एष उतर के प्षिवाय पे प्मापान करक कोह 
जवाय नह दे सकते । इसका एस कारण हमको तो यष मालूम 
होता टै किव भाई शाल भ्रवण ध्यान पू्ैक नष्ट करे। शाह 
अवण यदि ध्यान पूवफक्तिया जाय तो कभी कोई न फोर शका उप- 
स्थिस शे जाना संभव है । शा्च वण अच्छी तरह किया ही नष 
तो फिर शका फिस भकार उपस्थित हा सकती र १ एक आदमी 
पदा क्ति इ नशं , उसके हाय मेँ को ईं पुस्तक देकर पू 
कि तुम्हे ध्समे कोई एका हे ? बह करेगा--' नदी । " 
ङीक दै, वष्ट हसे सिवाय दूसरा उतरी क्या दै। 

दसरे प्रफार फा उतर तो षद देसकता है नो उसके पहने फी 
योग्यता रखता दै । 

मारयो 1 आप भावक कलाते ह ) भतएप जिस भकार 
३०-द२ वे फा जवान पहा तरूनि लिया के मधुर सगीत से षस्त 
बोकर पुलफित हो उठता ई › अपनी सुधडुष भूल नाताहे › 
उसी प्रकार शाख श्रवण फरने मे अपकरो भी तद्नीन एोनाना 
चाहिये 1 पर देखत है , भाज फल कत बहत से भावतो म षष 
गुय नी-दिखलाई देता । कदू्यो हा भसन बरावर नरी 
टिकता , क घाते करने लग जति द मौर फु मायो फा ध्यान 
किसी जीर तरफ ही बदा होता द। ससि ज्ाचार हकर उन 
मयो को करमर पकाग्रता करने के लिये मौ कना पकृता है । 

अनेय करना गमौषान जैसी क्रियारै। शुद्र वीर्ये शद 
गभ रहता टै भौर फलत भी भ्रा निकलता रै । जो मलुप्य भले 
अक्षार शुद्ध वक्ना से शुदे रवण करता ३ उसका नतीजा ब्त 


(५) 


अशा निकलता है पर जो शद्ध भव सरी करता उप्तका फक्त घुर 
ही ेतारै। 

शरोता फरो पते निश्वय फर सेना चा्धिये क्षि अमुक का उपदेश 
भवथा फरने लायक ई यानहं । यदि हतो इद्धि ङी विखरी ह 
शरक्षिणो का श्रौर्‌ चचल मन का एकीकरणं करफे सुनना चाहिये । 
जो भोता देह भनि भूल भक्वाकी दई तरफ भां गावृ कर्‌ 
एकाप्रता से भ्रण करता , उसको निश्चय लाम मिलता ३। 

खपदेपा श्रवण करन का यद तरीका होता द क पहले सूृब 
ध्यान से वण करमा चादिये बाद मे मननं करना वाहि । 
यदि फो प्रश्न ैसी वात मालूम क्षे तो उसका समाधान ग्ना 
से ष्ठी फर लेना अच्छा हेता १। 

उस सकशलने भी पेस्ादीक्षियाया। उने जो भकार 

ही अपने शुरु गोशाल से पूद्ध जिया करता चा | 

आर्यो, वद कुम्हार गोशालक का रिष्या श्नौरं भाप 
मष्घीर के) प्राप दोनो ममे किसको अच्छा मानते दे? 

“पद्ायीरे के शिष्यको। 

गोशाल्लक के शिप्य मे श्मपने प्रु के वचन को भवण कर 

उसके दशे कोरमरग्मे रमा्तिया, क्या भाप रेप्ीश्रद्ा 
है१्यदि दतो फिर भरू भोषा सीतल्ला यरी दीर फबरस्तान 
आदि को क्यों पूजते हय १ याद्‌ रसिये, यह खेट धडा अप क्षा 
पतन करने वार्त! ६ । 

स्नापने अपने यक्ञानसे सीतला, जो एर प्रकार की दिपारी है, 
उमशो भी देवी मानती, बडा आधर्ष ई । 
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मेरी वहुनसी षदने ' वालूडा रपपाली) कद कर सीतला 
के भीतगादीहेपरकिर मी उने वचो की रदा नदीं हेती, 
पर श्रना न इम गाद दका (रीका चाड) ताभी 
छन फे धच तनदुरस्त मटे ताज दिलाई देते है । इसका क्या 
कारण १ उनका पतन शर्‌ श्राप जणों फा श्रज्ञान। 

छगरन स्लेग जयरदस्ती टीका लगा कर इमफो नष्ट करना 
चाहते दै पर्‌ श्राप लोग श्मभी पूजतेद्ी र । म दीका लगवानि 
का पृचपाती नदींहु । भ॑ःद्से घृणित उपाय समकृता हु । 
सारण ठीके के श्नन्दर जो ववार लगष्रै जाती, पह मौफी 
शति मेमे निकाली जाह । रूसी यपत चीज श्रापके श्रौर 
श्यापङे वच्चो क़ शरीर में प्रमेश करफे श्राप लोगो का रक्त 
पिगाडा जात्वा है | बहुत से विद्वान चिरित्परं का पहना 
कि इमते [ रकेम ] कूट लाभ भी नहीं हेता । श्रतएव इसका 
प्रतिकार करना श्रावश्यक दै । दूरी वात यह है फं सीतला 
को माता फन गी भावना पने ह्य मेँ स निल उलिये 
रौर पनी शरद्धा पर कायम घने रहिये । 

श्राप ल्लोग शैव भकग दै।। एक के भक्त घन फर दूसरी 
भद्ध नीं रखनी चादधये 1 जो मनुष्य एक प्र शरद्धा नीं रयता 
षसका जीवन डावा उल्ल ह जाता है मौर उमकी दशा ' धोवी 
काछुताघरकान घाट का, सी हे जार्मदै। 

श्ाज भारत वर्ष>स्तोगो की, भ्रौ निसमेभी ज्यादातर 
लेन समाज की मावना वहत दुबल हो गई ड । अर्त फे भक्तको 
यद वातत शोभा नक्ष देती । अत का सच्चा भक्त, ताड ञेपे्ये 
भयानक पिशाचके हाथमे चप्रकती हृ व्लवार को देख कर भी 
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नं उता, उप्रका पकरोपमभी नही कोपता) गथा १०७१ 
भ्ादमियो को मारने बाले थेन माली मे सुदीन कापा था 
+ मेही | 

प्रध्ापतो राक्तमके नामसेदीटसते है) बषुतमे साघु, 
योपाश्ये दोह त्रिमद साहित्य के चेद गाय गाय कर भूतो शिशा 
घों डाफनियो शारनि्यो के मूति मान चन्र खड कर देतेरै । जव 
साधु साध्ययार्मे भीएमे एते बहमषुमे हृरद तय भ्रपको 
म च्दता केते श्चा मकरी दे १ सच्चा साधू घरी दे नो दुषेलता 


५, 


) जिकान्न कर जनता प्र हता फा भाव मदद । 
पि्धो ! सत्य फी स्थापना फे सिपि प्रन सपाधान करना 
जरूशेदैषर किमीफो इय क्रेशन स्ते दका ध्यान रखना 
चाध्ि। 
सकडाल रपे गुद से पर्न पृ पू-३ कर श्ाजीपिक धर्में 
पुष्ा स्रतयाया वन गया 1 उप्र उसर्प प्र श्रद्धा गई | 
प्यारे पित्रो { श्रद्ध) द) तरद क! हृतः ६ । एक जता डु 
र दसद मन्यैर । सम्डालमे उसंङ धसी जीवै हू श्रद्धा 
यी | क्याश्यापसवयैमीजीती हईश्रद्वाटै। एकेतो बहधा 
पासूम मदा दता । असत सपम्‌ नतस् भ्या का श्रद्धा 
जितनी कदरो पर दं उततनीताक्या पर उससे साधी भाषमेपषर्‌ 
सदह है| यह नदी कहता मि रलदार वले पव प्‌ धड्धानदी 
रख सकते । र्खति दै, यदि नक्ष र्ते गे यह सरुडा्त इम्दार 
कमे रखता १ इमे पष रलये की कमी नदा वी । शाद क्त- 
साता है उमरे पाम ३ फरो शमये ( भाने दिप से 
करीर ६० परोद स्वैये ) फी द्धि थी। 
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भापको आयय होगा कि महार दै पास इतनी श्वदि, 
पर, मिन ¡ इस मे भाथयै करने की फो वातत नही टै । याद रषि- 
ये जो देश ऋद्धिशाली होता है उसके तमाम व वत्ति षडे 
यनाट्य होते द । अमेरिका श्रा ससार मे सव से बदा कऋद्धिशाती 
देश गिना जाता है । बहा के एक पां वेचने वलि के पास बहूव 
सा षन वतक्लाया जात्ता है । सुनते है फे उसने अपनी कम्पा के 
दषेन मे कितने ही करोड का धन दिया था । कहलाा तो यह 
चंपक व्यापारी, पर्‌ धन इस के पास कितनार ! जव भ्राज 
भी रेपे २ उदाहरण मिलते द तम उन दिनो भारत फे-उक् भारत 
कणो ससार का सिर मौर सममा नाता था, निसको सरे देश 
श्मपना गुरु पानतते थे, कुम्हार के पास इतना धन होतो कौनसी ब 


वात है! 

श्राज मारत वहतत कमाल देश हागयादै ! इक्र कारण यष्ट 
हेकियशंक्ा अधिकारा व्यापारी वै कष्या माल विदश्च मेजता 
दै भौर पका माल यष मगवाता दै! क्या देसे स्पापारी, देशक 
प्पिषी गिने जा सकते द १ कर्म नही । यह बात क्यो फो मसते 
हषर क्तो पर सस्य फह बिना नर रहा जाता 1 जित्त देश प॑ बट 
रएता £, जिसको बद पनी माद्‌ यूमि कहता दे, भपने स्वा फे 
लिये उसी देशका अटित फरना कमी हित कर नष्ट गिना जाता । 

भित्र! यदि भाजी तरह पटले का ष्पापारी बै भपने ६ 
स्याषं का व्यनरतताय करता तो कया कमा मारत रक्त दशाप्र 
होता १। 

५ नदी ` । 

शाल फे भन्द्र्‌, मरणकः धातक का एफ उदर्य धिद्रता 
दै फे वहं भारत फा पक्का माल विदेभा भेजत्ता घा | निन दिनो 
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भारत फ पवका मात पार जाता या उन्दी दिनो का जिक्र कि 
य॒ फे सकटाल नापर फुम्दार के पा २ करोह सूर्यये ये। 
गणधर ने इष डुमर फी ऋद्धि डी मोप सेर हमारी 
भाद खोल दी ई। 
फर मार फते ६ ' पदाराज तो समार फौ वा वाचे ३ । 
प्रभिर््रो! यह कथन ने गणधर्तेने सूरो परे फरमाया ६ उत्तफा 
स्पटकरण पू फथन एरक समाने फानाप्र ही व्याख्यान 
हि यदि गहिप्य कायो के मिच्‌ फा सममानि मे साूको 
दोपल्गताष्टे तोषी गणधर भगवच्‌ सूत्रों में देमा फथन 
कंय करते १ पर गष भगान ने धमाध परिचारे प्रदस्य मे 
छस्य परमं रौ शाप नोधक्ती है चौर उमका उतु मी भव्य 
ह भाज उन गणधर फे वाक्यो करा रस्य पूण विचार गरहम्थो 
फोन मप्रसानेस्े एत्याृत्य का भान ब्रह्य नपभ्रषएटपतेगया 
है दममे ल्प पाप ्नौर न्याय नीति फे पदले मदा पप श्वौर 
पनन्पापको फं भारं श्र मान कवे 
भिमो 1 श्म छिपा है फिं उपर माने म निमे 
पाम जितने फरेड समैपे द स्फर दयेताथा वह श्नपने 
पाक्त उतने उतने गौ्भौ के गोहल रणता था ! जिन दिनों 
भारत के अन्दर गौम का एमा मानदहेताया उन दिनों 
यष्टधैमगणासी गना था इम फौनसी ष्टी बाद दै । गौ श्रद्र 
चिद्धि की देन बालौ मानो ६३)! जहा श्चद् सिद्धि फी देन 
चाह हो चल वैमूव की क्याकमी! 
शप्त दमास्पौर्थो का प्क गोकु होता थाः 


२ 
, 
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भार्यो { अपने शाखोमें गौ को ब्त ऊंचा्ासन दिया है, 
इतना ह नक वेदो भौर पुराणो मे भी ते बहुत उचा स्थान दिया 
गथा है । ब्राह्मण ज्लेग गायत्री मत्र का जाप ‹ गौ षषी, के अन्दर 
हाय डाल्ल कर फरते ६ पर इसका मम समने वते कितने हें ! 

गौ छद्धि पिद्धि की देनेबाली ३ शसीति वैदिक कऋरषिमे 
मी ऋऋण्देद के श्रस्दर इ्वरसे प्राना कीरै क्षि 

गो माताटटपमः पिता, 
दिवः शम्भ जगती मे प्रतिष्ठा । 

अथोत्‌ निन सालिक भोयो भौर गव्य पद्यौ 
सहायता से संप्र सुख भोग कर अपने फो कल्याण का भ्रधिः 
कारीषना सक्ता, ये गौ शौर वैल की सहायतताीतेमिल 
सकते है । अतः गौ मेश माता भौर पैल मेरा पितादै। उन्दीते 
मेरी प्रतिष्ठा हो भयीत्‌ मुत बलान श्नौर मेधापी वनाने के लिये 
वे बु प्रचुर सरूया मेँ मिलते रं । 

शरीर देखि, स्या श्री कृष्ण कृ भोते भ्नुष्य भे १, 

१नष्टी।, 
उन्दने गौ चराई थी यानं! 
< चराई। 

पिनो इसका ममे कौन समेमा १ एक कवि ने तौ यहां वक 
क्ादैक्रिगौयशकीरक्राकक्लियि षी ृष्णने भवतार्‌ धारण 
क्रियासा। 9 

दाये सकदी लेकर गौ के साथ कृष्णकाजगलम 
जाना, इस कितना गहरा त्त्व भरा ट्या रै] श्राज गौरजो कौ 
रक्षा फ क्ये पिभ्रा पोतं सोसी जाती ईह प्र्‌ चन्दे उथा २कर 


प 
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कहां तक काप चपा । गौरकताकाततर ते टृप्ण मे पतलाया 
ब उदी जड़ बालः श्रौर गख उपाय कई दान फनते दे ! भाज 
भाप मे अज्ञान का राय्य है रषी लिये कद्ध सिद्धि की देनेवाली 
भी भ्मापको योक रूप मालूम दे रध ई} 
करं लोग तर्कं करते हे फ किसी जमानेरे गौ कऋद्धि सिद्धि 
देनेषाली रदी हणी पर भारे मदगी फे जमलिभतो शायददी हे 
इसका उतर गौ रका फे रदस्य ॐ जानन वले वन्धू देते ई 
शौर कहते कियो भार गौ पालन री श्छा रखतेदै मे मदि 
शान्तिके साथ गौ का थापद्‌ सय का हिसाव भत्ति मापि लगति 
तो इन्दे मालूम हये जायगा किथाजङे जमनेमे भी गौ ऋद्धि 
सिद्धिकी दात्री हैयानक्ष। वे हिसार वलति हृष फहते ह भाज 
एक अटी गाप १८८) स्ययेमे राठी! श्प इन सौरो 
मायके खति पे लिख लीजिये । माप प्रायः करके १० महिने तक 
दूष दिषा फरती टै, इत सपय तफ ज्पादा से ज्यादा खचौ २००) 
स, गाय के नाम (र लिखलिमिये । कुल १०० रु. गौ के खति 
मे गये । यतो हरा खच का हिसाब । अद भामदनी फा दिसाव 
खये । दुधार, गाय, जिसको अपने सौ स. म सी हे, भन्दा 
जन साम सुह मिलाकर ८ सेर दूष देन वाती हेमी । अच्छा 
दूष षाजारमें ४ सेर का मिलता हं इ हिसार से १० महिने 
गौ ते भाप को क्रितनी भापदनी षट, जोषये । 
१६००२, हप । 
सर्य तो टु २०० श्यौर मदन दुई ६०० इ बतला 
देषा व्यापा कोई दुरा दै, नसम एकके दो होते शे १ 
यहा फीमी को यदश सक्ती दै मि मामद्नी का 


५, 
* ५ 
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हिमाव तो आज गौ रचक वतलाते हं पर यह मात तभी तक 
की हूर जव तक माय दृष देती रहे । ब्रादमे दानि दे समती 8! 

इसका उत्तर वे ' नदी ' म देते दं रौर कहते ६-' जो गौ 
स। रपे प॑ खरीदी गद्‌ थी वह्‌ गां दूसरे साल्ल पाललफ़ के पाप 
यपत भ रदौ चौर उषके साथ उका वडा भी क्त भ { गमा 
स्था प करीव १० महिने भौ दूध नई देरी, श्रत एय इद समय 
इमी खुराक । कमे होती दै-केयस् श्रदाजन ००) स्पे कर उदे 
म पल्ल उ" वद्धडा सषि गौ १२४) स, ऊ मास्ञ भिता । इमके 
अलाया कडे तथा गौ मूत्र % इद्रपी ज्लाम श्रजग { इम तण्ड 
दिसाम्र सेगाने पर विना दूध देने दार) | भ\ खर्च कै बदले 
उ्य^्दा सताम दात्ता ई दे हनि फारक नई । 

समव र इष कथन प इड यतिशयोक्षि दे पर यते 
कदा जासक्तादंक्रिगा थाडा खच सफर व्यादाक्लाभरदन 
प1र\1 इ।०। ६ । 

श्रान कल के कई लोग थोडी दियत हेते हुपभौ अपने 
यो ज्यादा दैियतत बाला प्रमाणित क्सन ॐ लिय वाद्याहवर 
चद्रत यदा लेत ह । यद्यपि ये निना जडवासती इ्ञेत की इमारत 
खडी ऊर महल के रहन याने कहनज्ञा जात दे पर किसी तमय 
समय का भोर रेरा चत्तारि इनगा सारा दिपाव्रया एुख 
नष्टहो जताई) श्रीरये टूर्दे ट्केड केलिये हाथ कसान 
चाल्ञे वन जाते द । 

सकदाल फी नीति देमी नहीं थी; पर बट छव री मानिधी। 

वनस्पति व्रिज्ञाने फे विपन्नो का कहना हं किं बट शष 
दिन्द्स्थान के सिवाय शरोर किसीदशमंनदी दता) बरह्तत्त 


(८१६) 


दन्द सो उमे विष्णु फा रायन स्यान प्रान कर पूजते ई पन्त 
इम रल ॐ रहस्य भायः नद जानते भैर प्रिष्युको उर्व 
शायी फदपे ई । इम टक फ! पेसा मान कये] क्रिया गया, यद 
क्था शिचा देत। है) सोण उसे ूत्त भ्ये । यदि चटच्वकफी 
भिचा मारतगामी फिस्ते ग्रहण कमस तो उना सारा नेतिर 
जीवन्‌ सुधार सकरठाहं । 


चट कपर यह दूरी ४ क पद अपमा नड जमीन मित 
नी गदश जानेया उतना कि ऊषर उमा] जड यदि एक गज 
गी जाप्रभी तौ जीन फ उपः भी एक गज, जड दौ गज 
जभीनमेहेमीढठोडपरभीादो गजः पीर दश गज हंगीतो 
उप्र भी दशा गज द्विखाई्‌ दगा ) कलने का मत्तलय हष क्रि 
हेफ जड़ जितनी नीच जायी उतने ह गज यहे उपर उटेगा। 
इमी काण यह इतना) मजपूत हो जाता टै रि चाहे सक उपर 
दाथ धूप्रा फर कमी विभाद नदीं हा सकता । शतः यह 
भारतवममियो को रिचा देता ई क्रि ' जितनी णक तुम्बा, अन्दर 
हा उतना द बाहर केनात्र फण यदि तुम इम प्ररार काग 
सो तु कभी दुःख का मापना त करन पगा । पर्‌ आज इत 
स एतद दशा देखी जाती । पर मे चदि इदं मत हो प्र हय 
मे सोनेदधौ बग तो चाधि धी । बतला यहर्वत्‌ 
क्षेमा काप कडा दा | यह ततो एरड वृके ममान हुमा ' जिन 
एङ मेदा भ। श्रपनी पढ ॐ पलमे उड सक्ता है । कटा 
ता चट इतत भौर कल्म १रद । वर दृत मे एक यत अर भी देखी 
गदे इमो जटा जय निकलती है तव उह नीच उतर जीन 
ना घ्र कर लेती ३1 जायं गढ यदद्रस्त््मसूपद्‌ा उष 


( % ) 


पुर ष दी श्र गहरी जद जमा देतीदै । षट त्त अपना फैला 
घ्रे ढगे तौर से नदीं करता, सुदाव्ने टेग से करता ई । प्रत्यक 
भारतवासी को इसकी गदर शिक्त का मनन करनां चेदियं 
प्मीर इष फी शिक्षा अपने जीवन पँ उतारनी चाहिय | वट इष 
पनी इसी चातुरी फे बल हजारो भलुरपपो को अपने नीचे विडः 
लाने म समै दो जाता है । येने ‹ विनोताः के धन्द्र पेमा 
रट देखा था | वट पृष की शिका ग्दस्यकोदी नर्द सधु का 
भी लेनी चाहिये । भो साघु ध्यान मोन श्घ्यवसाय नदा करता 
रिप उपरी श्मादग द रखता दै उसकी दशा भीरए्रटके 
समान हो जाती रै । प्र जो वट च फे सपान भनताः दै उसका 
भरकाश ससार के ऊपर सदज द पड़ जाता ६। 

सकडाल ने भानौ वट ब्रत कादौ धनुकर्ण कियाद उत 
प्रकार ्रपने पास फे तीन करोड सुनवेयो फे तीन दस्मे कर एकं 
हिस्सा जमीन मे गाड़ दिया, एक व्यापारपुं प्रर एक स्थाबार्‌ 
जगम सम्पति म मिमाजिव करदिया। | 

सकदाल के अपरि मित्रा नामी भायाः थी यद बडी रूपवती 
शरीर बुद्धिम! यी । उसके चरण रज की बराभेरी अन की 
सेनि कहलाने बाली बहुतसी वहने भी नदीं कर सकती । 

सकडाल गोप तो पाला ही था, उसे द्वारा उतत वहत 
खासी आमदनी दहो जाती ची । पर यद अपना नातीय परा 
( छरम्दरि का काम) भीं करता था। वतना. का रसफे 
५०० दुकान ध । अरे शहर के बाहर था। क भूकर 
सक्ते ई क्षि दुकानें शदर के बादर कयो सखी गई! {त 
का मतलव यदथा कि पदे लोगों का ध्यान स्वास्थ्य + 
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तरफ भौ रद्य करता धा { यदि ४०० दुकान बनो फी फस 
याला शर ह मे रहता तो उते शहर के अन्दर दी वर्वन परकमि 
पठते ! इसते सरे शहर मे धूभा कैल जाता भौर लोगो क 
स्वास्थ्य फो हानि पहुचती } उती उद्धता से पनी दुकानें 
श्र के पाहर खफी गरं हं । 
क्या यद्‌ कुम्हार इवमी दुकान का श्रकेलाही मवथ करता था १ 
+ नि 
इये पास फ नौकर ये । इन नौकर को वेवन कै रूपमे 
अन्त भौर वस्ने मिरे ये} 
भिमो! खाज दी नौकरी मे भ्रौर प्ते दी नौकरी मै जमीन 
प्मासमान फा अतरदे | जव से सपैपे ( पि्े ) देक९ नौकरी 
कराने कौ रथा भारत मे चल्धी तमी से इसमे पषा दुष्टता कैल गई 
है 1 स्पैये का चलन पृते इहन। नीं चा अस् वद जेर श्रपती 
हेानदारी सेका फरतेये प्र जयसे हिका चला तभीते 
लोगो की नियत षिगड़ गद! भ्रापदनी होती र २०* की भौर 
एच होता दै ५००का । फक से आयेंगे 
व्वेहमानी से। 2 
भ्राज कल्ल फा जिचारा नौकर विमार पजायतो उपरी धने 
स्वाह फाटी जाती ट पर पसे के सोग एने निदैयी नी पे। 
बे न्न यञ्से लोगो कौ पूरी सहायता क्षिया करते ये } 
स्परे मित्रौ ! यद ङम्हार भी रसे परुष्योप तैथा। श्राप 
{ श्मोसयाल ) इसे इम्दार समर कर सोचते हो कि स्सा 
क्या, पोच सो दुफाने चक्लने फे किये शमे इजा वतन षनपामे 
पडते दते प्मौर उनको पनि के लपे मोटे ममाय मे पमि 
का उपयोग मी करता द्य द्येमा भतदर यई तोमहा भारम या। 


( १६) 


भाडये | श्राप हमे महा मरारमी भक्ते ही समरे पर जव, पमष 
ध्मातगिक नेति फिततनी सधी थी) जिर परिचार उरे तो मालुम 
दो जायगा की हम (राक) चडेयावद-ङुम्हार।, 

उस कम्ह।र के यहां फ्‌ भकार के दतेन जनाय नातेये । शस 
के न्दर उनके नाम दिये गमे है भने बमैनो को देवना तो 
दुरण्ा,नापत्तफ भीन सुना होगा । टुत पुमे धका 
कारभी इन सतनो का युलासा नामन लिख मकरे इमि भ्रप्को 
मालुप हो जाना चाहिय करि शुद्धक्रितने पुग द विक्रम संबु 
११६ केदीराकारने भै प्न बने कादश भसिद्धक्तिपक 
छोड द्यि । 


मित्रौ ] यह कुम्हार पु जव कुम्हार मालृप देता दै । श्रपके 
षटूतस मामे दाश ब्राल्ला ममक कृष देमि यह शुद्र ई 
इमल्िये नीचे । पर हांडी वन त। बराज्ते फो श्रप नीच 
केसे कटे ३े यह मग मपमाय नरं आता | हाड बना कर 
लागा का सहायता पद्वष ब्रह मीच पर, शट बलि, पाप करे 
गरीब गलत पर्ह्ुग फो बह उव] ' हाय, भमा इम 
उच नीच की व्याख्याकापेक्या कहू माचिय, पाद द 
घने घाल नीच गिन। जता तो बनेन षडने ॐ विद्या भगवान 
चछपमद्‌य जी ने सिखल्लाई, दसा जैन प्रवो.कापरमाणदहतो क्या 
भगवान ऋषभद्धेष ने नाचता भिखल।ई ? 

भाईयो ! आप्‌ छोटे २ कार्म कगे वाले; को नीच मत ममो 
ये श्मापके मदाय 1 इन महायो की चप्रलदना कर अप अपने 
जीव्रन कर सुन्दरता मे व्यत्तीत्‌ नीं कर सक्रगे । भअरवसेहना करन 
स श्रापफेय सदायङ श्च्छान देति एमी अन्य बिदेशी भमक 
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शरण मे जागर फ पक आपे षोर शतु मनवै द । जरा पचर 
कीजिये । जो श्राप) बहन वेधयों की रक्षा करसक्ते पे, जो 
ददृशे के मदिरो ॐ लिये सये समर्पय कर सकते थ, नो यापक 
पमन कौ जगह खून बहाने को तैयार ह्ये सक्तेये,नो गौको 
पत्ता लते म गौरव पनत ये बेह श्राप लेपा के अलावा से 
तग आर श्चापदी बदन वेधियें रामे मे, मदिरो को ध्य करने 
म, गौ पर दरुरी चलने मे, शरीर धनापक्र सून पूरने के सिये तैयार 
होगये ई। 
जिस सका की वात आप सुन रहे र उसके नमने 
उद्र सिद्धन्त फे पुजारी पृहुतय।वे करिषी को प्रणिति नक्ष 
सप्ते ध । उमङा प्रमाणे घाप हरिकेशी रपण महाराज के शान्ते 
सलतसक्त्‌ ६ 
सफ़डाल का जीवन, चाज कल मे लोगो की तर वेगा 

नघा। भ्राज उल्लङेलोग दिनरात काम करते फिर भी पूय 
रदी होता तो श्रा चितवन के लिये प्षगय कटा से निकालि ? यह 
सच समम की दे-परवादी, अनियमितता का कारण हे । सकशल 
छा जीवन नियमित देने से वह आस तयन किया 
वरत्रया श्रौर्‌ आरम चिन्तन के किये उसने एक धशोक्र 

वाटिका दमा र्वी यी । भाप लोमोर्मे आज भी धनमान 

बहूत ‰ किदी फे यदा आतप चितवन कै लिपि एसा रे 

स्थानक फिवा दाह श्रापस्तेग तो देश श्रारा फर 
घाते श्ापक्रो यास्म दितवन को क्या जरूरत? श्राप क्लोग व्याख्या 

न सुनने श्रते द पर किर भी धापको शाति कर्शं ? वहूतसीं 

अष र्त दी सिया करी दै । पे नतो खय बखान (व्याल्यान ) 


( धट) 


सुगती मौर न दुप्तरी को सुनने देती । ेसा नद चाहिये 1 भाप्मा 
को शोत रक्सो । शोत रखने से भन भानन्द भाप हेता १ 
इसका उद्वेख भीतापरेमीभायादटै। 
अजब आनन्द भप्त करने के सिये ही सकषटाल अशोक 
वादिका मे वैठकर्‌ श्रा चित्तपन किया करता या । 
जो यसुस्थ रार विंतवन मे लीन दो नाता है उघके षर. 
णो म॑ देवता आकर रहते द! भाप लोभो को भमी श जात पर 
रिश्वात नदद ३ इसीकषिये राषदेवजी भैरूनी आलिया पीर कवर 
स्वानप्रना जाकर धके खाते फिरते शे । यदि श्ापको अपने 
श्राप प्र चिन्वासि होतो देवता ्रापकी हाजरी मेँ रह सक्ते ह। 
श्मापको क जाने की जरूरत है। न प्डगी ] 
याद्‌ रसिये सामान्य मनुष्यों कौ देवता नरं मिलते । णो 
उरपोक दै फायर है, सङ्कचित हृदय बालादै, लोभ ह, सलची 
है, विश्वास धाती है उससे दैवता सदा दूर रश करते ६ 
पर जो वीर ई, वीशात्त इदय वाला ३, उदार है, मव भात्रा 
को श्रपनी आतमा के तुल्य मानता है उसकी सेवा मँ देवता 
सदा हाजिर रने के अभिलाषी हृश्ा करते दै । 
सकडाज मँ भी इन गुणो ये से कदएक गुण विमान चे। 
एर दिन नव बह मोशालक के मतानुसार आतम चिन्तवन भेली 
मधातब्‌ दवता अक्राश माकर खडाडहुभा | साधारण परतुष्य 
भी हस बात कौ जानते दं किं देवता पर्व को नदीं दुखा करत । 
यह्‌ देवता पाँच पणे के सुन्दर पश्चा से सज्जिते था उन प्र रनक 
शरकार फे द्वेव्याभरण सुशोभित होरदे थे । कारन मे कुल, 
गदे मे रलनो का दिव्यदार , तेजस्वी किरण भरल के श्न्द्र दित्य 
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भुखभेदल, दर्शो दिशो को भालोकित करता था । वैरो मे पदनी 
ट र्न जित घुषर माल की पुर मकार चारे तरफ कारव 
हो रदौयी। 
मिनो! भापने भी कभी देवता के दन क्षये ३१ 
1 मर्द ] ४ 
भाप ले फो ्ुम्दार षी ४०० कामे देख रूर विचार 
भातत होगा फि इसके यहां हमेष्ा कितनी मिद घोदौ जाती होगी 
श्रनि फा रम्भ कितना होता दोगा हाय हाप यद महा पापी रै! 
भाष्य भापको उपर की ष्टिसे यद्‌ कुम्हार भक्ते ष 
श्मरम्भी समारम्मी दिखे प्र चारित्र का पता उपर से नहीं 
रागता । वारिति का श्रसली पता चांत्तरिक पाने से फरना चाहिये 
उपरे की क्रिया फो देखकर महा ्ररभी पहापारी ठहरा देना रहल 
ल भूता है। यदि पष्ट बास्तद भें महापापी या मदाश्रारम्भी 
होदा तो देवता किस प्रफार उसके यां भासकता धा क्या देवें 
कम भ्रङ्कघी १ 
नहीं| 


देवता पहाानी भा करते हं । उनकी बुद्धि मनुष्यो से 
वशेष पिकसित रहा करती हं । सकर फे अन्दर देषतएने 
धिश्िष प्रफार फी उदारता, पुय मादना देखी उभी ता घाया | 
जिस रकार शग्नि फे साय घुञ्ारहना अवग्यम्भावी है उसी 
मकार गृहस्थ की तमाम सप्तारिफ करियाम में (पप आरभ 
जस्र है क्रिया पर हस्त से कराई जावे या स्यस्व से. पापका 
मासी तो अवदय होना है पडता ३ इम्दार इस नियमसे प्र 
नरौ धा प्र अन्य केर कारणो से ~ अथाद्‌- भात्या कौ विशाल 
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भागने साधारणो मे ब्त भमि वदा ुश्ना थां यह ङुम्दारपर 
घ्रीको मताय बदिन मानता; स्सीसेदेपनकरताभा | एसी 
हालत मे इसे क्था मानना चाद्ये १ देसी उष्ड क्रिया करने वत्ति 
केषाम यदि दवतान भवेग तोक्रिमके पास रविणा! 
जिस सेठ के यहो ्रमिनि भादि का भारम समारम् 
अपर से नदं दिखता उते अप मांसा कहते ह एर उषे 
हृदय के श्रन्द्र कैप २ हुये चल रदी है आय म्हारी द 
से देउ धारी घटम ' का क्रमा धधा चल रशा रै, कितने गरी के 
प्राण॒ चमे जाते द इसकी खपररप 
पर मरुष्य उपरसे व्यवहारिक काम करने बाल्लाभ्र 
छन्द्र पे समा की महा जाग्रति कर रहा दै दूसरा ऊषर से परिशेष 
द्मारम्भी समारभ नर्द दिखता पर अन्दर सुखार भव्ये कौ तरह 
गरीयो का शिरर किया करता है । बतक्ताये) मे पुरयात्पा क्षिमे 
कृहू १ देवता किसके यहां श्रविगा १ 
जिसका दय पित्र है उसके दशेन फे लिये देवता श्राया 
कृरते दै । नो ऊपर से अचल २ कपड़े लते पहने, भभूषणो से लदे, 
अतर फुरौल लग पर पेट मे छुरीये चलती र, उपे यहा 
देव॒ता फभी नदीं फटकते-दर पर कभी सदे नदीं रहते 1 
बहुत से लोग, सती करने बालो, टांडा घडने बाला, जूता 
गुरने बालों को पापी ममते ह, प्र मतो क पडे वडे धन- 
वानां का इनसे ज्यादा पापी मानता हूं ये भिचारे अपनी खरी 
मजेदूरी फरने वाजे ई, इन्दं तो प पाषी करं पर जो गद्या पर 
पटे उत्ते मारू, उसे गिराऊं, उस का धन स्माया कर जाऊ 
दस धुफरमे म द्शरद्‌ ेस्ा करू वैता करं उते सप धएयाला 
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भहपहाण किते एदे है १४ 

लो पुरूष पणो पाहणो ३ भ्रयीर्‌ किसी को पत पारो- 
मत मारो--मत मारो, देप्ा मश उपदशा देता रै, उते मर 
महाण कहे र । 

समान्य रीति से महाण सको दयाश्रावकआागिकाहोमी 
कहते ह, समसे बड़ाजो महण रै उसे मह माद कति रै। 

देवता ने किंस महा महाण की सनर दी? 

मरहाबोर रधु शी । 

ये उस सपय के महा महाण ये । 

महा महाण कमे हेते है १ निने अन्दर हान दशन चासि 
भते मकार से उर्फ रो गये ह । महावीर भु के अन्दर क्न 
दशन चारित्र भले प्रकार ते उत्पकरष्ठो गये ये । कोई पमरश्न करे 
की षया उनके अन्दर पले ज्ञान देशेन चाल नदीये! 

ये । प्रवर दके इए ये देरेक शर्मा मे मे युण पौजूद है पर 
ठे रहने के कारण मालूम नही पडते । जवे इन प्रर से आवर्ण 
दूर हो जाता ई तव यद दिखा देते दै । घरं हुत दिनों से बरद ६ 
किर भाप प्रातः काल उदय होने पर ‹ उदय दो गया क्यो कषत 
द? इसीलिये कि वद आपकी आरो सेदिप गयाघा, बादमे फिर 
दिखने रग गया इपीलिये ‹ उद्य हो गया , देसा कहते ई } 
यदी बात ज्ञान दशन चरित्र फे विषय मेँ समना चाहिये । 

जि भात्मा ज्ञान द्रोन असिति दध हो गये षै उते 
परमरस्य कते द । मात्मा मौर परमात्मा के अन्दर उतना द एरक 
दै जित्तना श॒ढ सोना शौर मिश्च पे भिल्ला इभा सोनामे होता हे । 
साधए्ख कगौ री द्रि मे सोना जितना महत्व रखता ह उतना 
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पिष्ठी म मिला हुमा सोना नदीं रखता 1 पर जो विशुष्क है रनद 
दोन बराबर मालूम होता बे जानते है कि भिद भ्त करने पर 
इसमे से शद्ध सोना निकर भवेग! सस्व 

बहे देवता सकदल से फिर कता रै कि-दे दै्वाणुपिया ! 
कल तुम्हार यशं नो महामहा भनवे रै चे धुत मगिष्य ञ्ीर्‌ 
तमान काल्ञ को अच्छी तरद प्रर्यतत सूप से देखने वाके भर 
मे सीने लोके को श्रपनी हस्त रेखा के समान स्पष्टता से देखते दै 
पित्रो । देवता मे ममाह का-जिसे भप प्रमारमा कषे द 
उना परिचय इस प्रकार दिया। 


यद्या प्रिचारणीय बात यदह हे किजो प्रमारमा तीनों काल 
सनौर तीनों लोको फो जानने वाक्ञा ६, क्या पद श्रपिके कामों 
छो नहीं देदता 1 अपके कामतोक्या,प्र मे कदता षर क्ष 
वह पके हृदय सागर की उठी हुई भरस्य तरग अच्यी 
तरह जानता है । परमालसा सत्य से प्रेम करने बाला 
है । यदि चाप परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते षतो 
उमे सत्य काम कर भसश्न कीजिये ! पर श्राज दिखल्लाईं॑देत। 8 
कि राप दुनिया के बहक मे माकर दूनिया को ममन्न करने 
फ ज्ये अस्तस्य एर तिरस्करणीय कय वे घठकटो कर कर 
रदे ई \ क्या रसे कार्यो से प्रपासमा प्रसन्न दोगा १ 

५ नही: 

प्रमाता सव शुद्ध जानने बाला दै उत्ते प्रपन्ने करने फे 
ल्ग सत्य फा ग्रहण श्चौर श्रस्तत्य का याग करना चादिये । 
य& यात सकडात्त फे लिये दी नदीं यी। यदि सादी दोत्ा 
तो इम था यी नथ शा्चमे नदी सी जा सकती । पने सो 
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समने फेत्तिमे इम पात फी नध शाब्खं शसं ५१ 


दपं बिचार ऊरना चाद्ये । 
क वार किसी काम करमेके सिये दम कंदे ६ क्कि "को 
देखते नदीं रा है १, पर णितो ? सपवाम्‌ सर्वत्र देखना $, 
चात मं श्रच्यी तरद कवल कर लतो मसे कोई ड्ग 
फापे नही है सकता | वह तीन फलका क्षता उप मं 
फोर वातं छुपी हर नहीं रदी, इस सिये शास्र के धन्दरं उपे 
५ रद्‌ › कदा रै । 'श्ररह › उपे कते हे जिस से रं मात गृषठ 
नहीं रहती । चाहे घने जगल की गप्र से गुप गुफा के अन्दर 
जाफरी जाये । गुप्त बातो फो जानने फे लिपि उति किमी की 
सदायता की जकूरत नदी रदी इसी ल्तियि उमे ‹ केवली ° कदा 
दै । केवली का श्रध-सपूणे ज्ञान का भडार-रिसी वस्तुो जान 
ने लिये जितस क्रिसी इन्द्रौ मन श्रादि की सहायता केने कौ 
श्रावश्यकता नी होती हे । 
मदापरीर स्वामी के समयम्‌ तीर्मैकर नामधार दय पुरुषये भ 
उनमें सहावीरजी निग्रथज्ञाव पु फेनामसे कहे जतिये पर 
श्रीमहानीरजी का तीथकर पद सवे आदि गुणो से विभूषित था 
चमा अन्य तायकश् नमम धार्यो फानेया | दृताकारयि दवतां 
महागार स्वपाक ताथङ्र प्रद का मल्त भात समानक लिय 
‹ महामहाग॒  ादि विश॒ष बतलये । 
कनोट पृशंकाश्यप, मशकरौ गोशाल, श्रितं कवल, 
ककुध ऊात्यायन, सजयवलास्यी पुचच, निघ्रयक्षतपुन, ये छ नाम 
पेततिदासिक व।द्धपय नाम केपुर्नमर्मद्विये दुष्टे श्रौर किला 


कि किदली मापा जो चौद्धप्रंयदैिउन जै दनद तिधकयौ करा 
माम घ्र वरोनं ज्िखादे। 
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ब महाशक्ते दै, इतके लि देवता फिर कहता ६-पे 
४ विलोक ' ष, तेभोमय दहै, उन के दशन तीनो लोको फे प्राणी 
दप भर करते द । उन के तेज सारा भेम चिपा हुषा रै । 
देषा लोप भौ निनङे दशन के लिये उछि रते द भौर 
दशेन से गद्‌ गद्‌ दो जति द । बे £ निलोक के नाय भ्रव तुम्दारे 
यदं आने बति है। 
है सकरा { उन महामहाण को सवसे मन्‌ मान 
सीन लोकस्व मूत्यु पत्ता के पराणिर्यो ने महा पूजन की ६ । 
भिन्नो } उनकी पूजन पुष्पादितते की गईं होगी, पेमा श्राप 
मते समने! } कारे पुष्पादि से पजन करने मे ' मपापरहण 
भाधासा जाती ई । जिन्होंने ' मतमासे ३ की महान्‌ पोषग्ण 
की, उनकी पूजने पूष्प काम प लय जायें तो महापणपना 
उन मे फैसे रह सकता टै १ 
उवचा घ्र मे कोणिक राजनि भगवान्‌ महाधीर स्वापी की 
पूजा फी बह पाठ इस भकार दइ-- 
तिषिह्ए पञ्जप्रामणाे पल्लुयामई त अहा-फादयाए्‌, 
वा््याए, भाणसीयाए) कषयाए तात्र सकु भग्पहत्थपारे 
सुस्युप्तमणे णम सप्रे श्रभिष्हे विणएण पनालिवदे 
पश्जवासदे वाहयाश्‌ ज ज भगव वागरेह एव पेन भते! 
तषट मेय भते ! धवित मेय भते ! खम दिद्धमेय मते! इरिदभ 
मेर भते { पटिरिस्‌थ मेश भते { इद्धि पडिच्िय मेश्च मत! 
से जेय तुम्भे यदुह श्रपडि कुलमागो पस्जुवरास्तति मयति 
याए स्या सयेग जणडतता तिव्पधम्माएु राग रतो पञ्जुगासष 
शधो पूजन सीन प्रकार की हेरी है-मनमा वचसा भोर कर्मदा। 
ठ 
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अत चाहे करं विराजमान हे घान्तरिकि मन से उनका 
स्मरण करना मनर पूजा है । अर्तो के वचनो पर पूणे भद्‌। कर 
उनके बचन फे माक्षिक काम करना वचन की पूना फदलातीरै। 
शौर उनो पचांग नमाफर भक्ते पूरक नमस्फार करना, ते 
कपै-पूचचन समनी चाहिये । 


पूजा पूज्य के श्नुतार की जादी दै श्रयीद्‌ जैसा पृष्य हो 

चैसी दी पूना करनी चाद्ये । क्या साघु की पूजन डोरा कटी 
उनके गले म डालने ते हो सकती दै १ यया ल्यैये पैसे देकर उनक॑। 
पूजा हो सकती दै १ क्था अतर फुले पान पृष्पाहार साधु करौ पूनन 
मेथा सकार! 

‹ नीं ' | 

कथो { इसी किये फिये वस्तु, जिन गुणो के कारण 
सधु पूजनीय एिन। जता रै, पसे पच पहजनों का नाश करनं 
पाली । जिन गस्ुश्रौ ॐ द्वा गुणो रा नाश हो उते पूना रहनी 
व्यादिये याञ्जयण़ा! 

^ वज्ञ ` । 

व्यषकषरमे भी यह वात देपरँ ठङ्कर्‌ जौ कौ मूतिं पूनने 
बाते भाई, ठाकुरजी री पूजन किन यस्तत्र से करते द! 

“ चदन पुष्प ्रादिसे } 

रीर थरूजी ॐ १ 

+ तैत बाला वैरा से।' 

ष सैल बाफलो त टाङरनी की भौर चदन पष्प अद्धि 
से जखमी कौ पूनय कौ जायता { 

‹ उखा काम कदलायेग । ' 


ॐ 


( २७ ) 


प्म पिचार फीनिये, जिन रतो ने "मादो 3? फा गृहान्‌ 
उपदेश दिया, पुष्पादि से उनफी पूनन करना कवा उनफी 
न्नी १ बेते तोडने एरमासराके चर्यो मे स्वस 
समर्प है पर्‌ भक्षि देसी करनी चाये जिससे वे प्रसन्न हे । 
मे वीतराग ई तएव राग पैदा करने बाली बस्तुभोा से उनकी 
पूजां करना योग्य नदीं फला सकफृता ¡ उनङ पूना मनप्ता 
भघसा प्रर कामाद दो सकती ई। 

मेक नार कहदुकाष्टकि यष भ वीरो का रै-सत्रिपों 
काटे | ्रापने मनि्यो की पोशाक पनी तोक्या, हतो 
श्राप पीर पुञ्निय सतन द्रे । 

मित्रा ¡ घमै का पालन कहते मासे नक्ष हेता । हसे 
फष्ना इच थौर ३, भौर करे बतलाना दुम श्रौर । घतरिय 
स्लोग जितो पचाग से नमस्कार करलेता है, उसके किये बह 
भाण समर्पण फरने के लिये भी उयत रद्ता ३। 

नमस्कार सग सोच सप करदही करना वादये । जो 
नमस्कारे योग्यो, उसे करना चाषे नहोउते न फरना 
षराहिये । महाराणा प्रतापने बद्श्वाद फो नमस्कार के भयेग्य 
समा इसीिये श वर्षं तक जगल जगत भक्ता रहा, 
ममरस बिद्धौने को क्तात पार कर धासकी य्या प्र साना 
कुल कतिया पर स्तर न सस्या । इसे कहते है-वीरो का भम! 

आप दोग निन साधुर्थो को मस्तक शकते ई, * तिषु्तो 
षल्लाण मगर ' करते द, उनके घर भरने पर रोर देने मं मी ह 
यर्‌ > भूमने क्लम जाय, फदिये यद अपृङ्ा फेस पश्य माब { कया 
यद भप? यातो मस्तक समाना दह नर, यदि सुका दिय 


( २६) 


अर्त चि रही विराजमान शे भान्तरकि मनसे इन फा 
स्मरण करना मनङ़ी पूजा हे । अत के वचनो पर पूणं भदा कर 
उनफे चना फे माक्तिफ काम करना वचन की पजा कहलाती है। 
शार उनको पचांग नमाकर मक्षि पूरक नमस्फार करना, पते 
भ-पूजन समनी षाष्िये । 


पूमा पूृञ्यके श्रनुसार की जादी है श्यौ जैसा पृष्य शे 
वसी दी पूना करनी चाद्ये । क्या साधु की पूजन दोरा ठी 
उनके गले मे डालने से ह सकती ३१ फया स्यैये पैसे देकर उनकी 
पूजा हे सकती ई १ क्या श्रतर फुलेल पान पूष्पाहार साधु की पूनन 
मेश्या सकफतारै! 

‹ सरी ' । 

कथो १ इसीलियि क्षि ये वस्तु, जिन गुणौ के करण 
साधु पूननीय गिना जाता ह, एसे पच पाजरनो का नाश करे 
षालीई । जिन नस्तुश्र केद्वारा गुणो का नाश हयो उसे पूजा ऊनी 
चाहिये वा यहा ! 

श्वज्ञा ! 1 

व्याम भी यह यात देम गकर जी ष्ठी मूरति पूजने 
वाले भा, उङ्रजौ रौ पूजन फिन वस्त्रों से कसते दं { 

५ चदन पुष्प श्रादिसे।? 

श्रौर भरूजी ॐ १ 

‹ तैद वाला वैरा से!? 

व तैल वाकलो स टाङुरनी कौ भीर्‌ चदन पष्प भादि 
से भस्जी की पूनयकीलायता! 

“ इलया काम कदलायेग़ 1 


( ५७ ) 


ॐ 


शमय चचार कीनिये, जिन श्रता ने "मादणे। 3? फा महान्‌ 
उपदेश दिया, पुष्पादि स उनङी पूजन कमना क्या उनरङ 
प्मवक्ञा नरी है? कैसे तो उन परमासपाके चरणा मे समस्य 
समर्पश द पर भङ्गि पेसी करनी चादिये जिसमे वे प्रसप्न हौ। 
मे वीतराग है रतव राग वैदा करने वाती पस्तुश्ो से उनकी 
पूजा करना योग्य नदीं कला सकता 1 उनो पूना मना 
भवसा श्रौर कायमादहारा सक्ती दै) 

मषः बार कदचकादह्ु षि यद धमे षरं कारे-ुत्रियो 
फार) भ्रापने यनिर्यो ऊ पोशाक पन्तो तोक्या, दहतो 
श्माप्‌ चीर चन्निय सतान दही । 

पिनो ! घै का पालन कलने मात्रसे नश्च हेता। ्युघसे 
कषमा कब शौर है, रौर करके बतलाना कुड श्रौर। धृत्निष 
लोग निहको पचाम से नपरस्ार करतेता ह, उसके लिये बद 
भाण्‌ समर्पण फरने फ लिये भी उद्यत रहता र 1 

नपरस्कार पुव सोच सपक कर दी करना चाष्िये | जे 
नमस्कार फे योग्य दो) उसे करना चषि, नद्येउते न फरना 
्ादिये 1 परहाराणा प्रताप ने बादशाह फो नमस्कार फे भयेभ्य 
घमा ईसीलिये १८ वरप तक जगल जगतत भरफता रह, 
मखमद्घी भिौने को लात मार कर घास की शय्या प्र साना 
भुल किया पर्‌ प्तक न॑ सुराया ! इसे कहते है-षीरो फा ५१ । 

श्राप चाग जन स्ाघ्रुमा का मस्तक ऋूकात्‌ र त्ब्बुत्ता 
एल्लाएण्‌ मगल! करते द, उनङे घर मने पर रोटी देनेमे भा हष 
यर्‌ > धूजने कग जाय, फषिये यद पका केसा पूज्य माब क्या 
यदे धमे द१या तौ मस्तक सुकाना दी नि, यदि सुकं 


(र्ट) 


तो इमके तिये सरस अर्पण करने के सिये तैयार रहना चादिे। 

सर्वस्व भरपैण से श्राप यदन समम सेना कि मरि भन 
फे मालिक साधू वन जायेगे । नरह, साधु धन के मालिक फनी 
नदी बनते । जो पेसी लालप रखते द बे शे सापूभी नर 
कला सकते । यैर- 

देयता सफडाल से कहता ईै-दे देबा पिय ! नव तुमरे 
परर श्रिलोक की विभूति भोति महामहाय पारे उस समय उन 
मगल भ्रु फो वंदना करना, सदे भङ्गिभाव ते शष्पा संषारा 
पाट पाटला से प्रति्ाभित करना । 

भादा ¦ देवता, सकटाक्त को एसी सूचना देकर बाप 
च्चा गया | 

दवता फे चज्ते जाने पर सकडाल विचार करता है फ 
देवता ने फे सूचना दी दै, वे महामहाण कौन हो! 
मेरे सयालसे तो वह मेरे मानि इए गोशात्तक परश दी हग 
इस केसित्राय दूसरा भौर कौन हो सकता दै। 

देखिये, एस इम्हार की शरपने धप पर कितनी धास्ता है । 

प्यार मिध! सकडाल के घर देवता श्यावे श्रौर भष 
महावीर के उपासक तथा श्रमखोपासक कहताने चति भराव 
देतां के पीये इधर उधर पार पारे किश करे, यई कैसी 
आश्रयं की बात । 

राप करेगे कि, महाराज ¡ हमर घर देवता नदीं अति 
इसलिये हम जाते है 1 " 

यं खता दू के-धापको जो वस्तु सणडाल फो बदे परी पे 

मिली यौ वष्ट जन्मसे हय मिक्त भई किरि देवता माकर स्या करे! 


(२६) 


मित्रो 1 जर शरद्धा रहिये भौर अपने अन्दर दैवी शाक्तेय 
भषट्‌ करते फै क्िये उथोग फीनिये । देषा सोग भापक्र 
अरणो प सिर सुकषमे। 
जि सपय देवता ने सकडाल को पहामदहाण के भने की 
चवम्‌। दी सौर कहा फि-त्‌ दमा मत समभन ङ मै ह उनकी 
सेवां कणा, उनकी सेवा परलुष्य तो चेय देवता वक करते ह । 
1 क्यों ।\ ।। 
इषविये कि वे । दच्च सम्म सम्पया'दै। (तत्वं कसर सम्पा" 
उसे कत द जिसके अन्दर किसी प्रकार का सन्देहन हे। 
जिप्त क्रिया के करने से जसता फल आना चापे वेताद्धै अवि, 
उसे तश्च ( तध्य ) करते द । निस करिया के करने ते जैसा फल 
भना भाष्ये वप्ता फल न श्राप उसे तस्य ( तथ्य ) नहीं कह 
सकते ! भाम के एक्‌ के ' माम ` भाना तच्चरहै। घामक्तेियि 
क्रियाङीजायपरथ्ामपैदानक्े उत्ते तच नष फ सफते। 
उदादरश स्प--आआाक के रक को लगा फर राप लाना चदि, यह 
क्रिया तभ्य नही फदला सकती । यद शत्य ३ ! 
‹ देषता ने तभ्य फर्म मतलाया, इससे सरद फो क्या 
दाम ष्ेगा?' 
+ इस कमे से महावीर के साय सवंध स्थापित हा जापिगा ।' 
रेल फे एंजिनके छदे फे साय, दिव्ये काङुराजुड्‌ ना 
रजिन उन ह्यो को अपने साय दूसरे स्टशने पर लगा देता हं। 
सम दिनपर रजिन र्दी बन सरुते ! यदि सव मिन गगनाय वो 
पिसर्भिक केर काम प्रष्ठ मं षो सकता । जिनका धमे है 
दिश्य को सवि फर अपने साले जाना । यदि बह दम काम 


( २८ ) 


तो एमके क्षिषे सर्व॑स्य धर्षण करने के ये तैयार रहना चाय । 

सर्वस्य भर्षण से श्याप यह्‌ न सम तेना क्षि हमरि पन 
फे मालिक साधू वन जार्येगे । नही, साधु धन के पालिक की 
नीं सनते । नो पेषी लालप्ता रखते र॑ बे से सापूभी नही 
कला सकते । दर- 

देवता सकडाल से कहता ईै-दे देबाणु प्रिय । नव ठ्धरे 
घर प्रिलोफ फी विभूति जयोत महामहा पारे उस समय उन 
मगल प्रथु फो वंदना करना, मद मक्षि भावं से शष्पा स्षारा 
पाट पाटल। से प्रतिललाभित करना । 

भादरा ! देवता, सरटि को रेसी सूचना देकर बापप 
च्चा गया । 

दवता फे चले जाने पर सकटाल बिचार करता है कि 
देवता ने म्पे सूचना दी दहै, वे महामहाण कौन दीगे! 
मेरे खयालसे तो वह मेरे मने हुए गोशालक रश दी श 
इस के सिवाय दूसरा श्नौर कौन हो सङ्ता है। 

देखिये, प म्र फी पने घ पर कितनी भास्ता है । 

प्यरि मित्रौ! सकल फे घर देयता श्वे शौर भप 
मरहावीर के उपासक तथा अरमणोपासक कषलाने बाते भक्कर 
देगा के पदे श्र उधर पारे परि क्षि फरे, यह कैसी 
श्राघर्यं की बात रै । 

राप करगे कि, मदारान ¡ हरि घर देषता नीं अति 
इसलिये हम जाते दै । 

चे दधता दू फि-्ापको जो वस्तु सशटटाल को पडे परीश्रपर ते 

मिली यी चह जन्मे ही मिद्ध म॒ रिरि देवता माकर म्प्र करे! 


(३१) 


अन्द्र सर परागिपो फो स्थान दो, उपक ्तिपे अपने घरं 
कै परिवाई सदा सुले र्पो । 
तीर्थं के पन्दर करणा-द्या दोती हे । श्राप तीर्थं कलाति 
है आपके अन्दर दया वरय ह्म चाहिये । जिरके अन्दर 
दया छती दै षदी धर्मौ फहलाता है । जिन धपा कहलाने बाते 
साघु साध्यी अवक भाविका्ो क अन्दर दयान षेये पमौ 
मीं कला सकते] 
श्माज दृयाके द्रसहो नानेसे द्य भा माई भौर विरादय 
निरादरी मे भगे चलत रहे ६ । 
तीरधं कहलाने चा्ते भार्यो ! भाप मन्दर मचुष्य के प्रति 
मेप हो, यह कोई बदी पात नदीं दे । भ्र(पके श्रन्द्र्‌ तो पश्र 
तक फी दया चाद्ये । 
योडे पशुश्रोफे मय दानक लिये स्पैये देकर भाप यद मत 
सगभिये कि-दहमास कापर पूरा हो गया ।' इमे तो साप्की भावना 
श्र पदी होजायभी । आप पशुओं फे लिये रण्व करं भोर भलुष्या 
की चरसे उदरान्‌ रहे तेभी ज्लोग भाप को पागक्त कहगे- 
मूस समभग । निस परुष्य क अन्दर पशु देया आह भ्र 
तष्य कीन भाई पह सच्चा दयावान्‌ नीं कदला सङा । पशु 
फ मनिस्वतत दया करने का पहला अभिकार लुप्य के मति 
हना चाहिये । जिप्तक हदय मृ मनुष्य क परति द्या आकर सम- 
सना चाद्वियि किव १८ पापोसेष्यूट जायमा | जा मनुष्य 
मस॒ष्य द प्रप्ति देया मर्दी करता, उसके >ट पपि छुट नद्य 


सक्ते । 
याद्‌ रखय--रूठ पुष्य के साथ दी गेला जहा ई। 


( ३० > 


म उदासीनता करे तो उमश ठैजिन पना खोटा ह] यदि निन 
ष्म काम के लियेतेयार ई पर स्वपि इतत के सा भ्रपना 
स्॑ध नदीं जोश्ते तो उनका कम नीम समना चादिये । 


मित्रों ! अवततार फ त्रिय रे यही वात समभनी चाहिये 
भिस व्यक्ते के न्द्र दृमरौ फो खींच कर पने साव सचे मर्ण 
परल्िजने की शक्ति दोती रै, उपे ्रवतार कहते दै। सेकु 
मतुप्य अमता नहीं बन प्तकता । प्रतार इमी तिये प्रगट हेति 
द किल्लोणो फो श्रमे भागं से छटाकर धमे प्रागे एरलपे। 
गीता के अन्द्र भी यदी षात कर्‌ गईरै। # 

+ तीथकर किसको फते है १ 2 

भिमक द्वारा ससर मागं काउकलघनदे।' 
(बह तीथकरल केसे पदा हेता १ 
सम्पर्‌ ज्ञान, सम्यङ्‌ दशेन भौर सम्यक्‌ चारितरमे। 

ध्ये फ्रिप्मपेदादहते रे? 

(मनुष्यर्मे।' 

साधुः साध्वी, भावक, भाविकाये सन तीथे द, तीथकर 
गे । तीथकर पजिन्‌ ३, तीं डिम | 

इन्त फ अन्दर एक वरणे घाला चरे मौर दूमरे यं वासे 
पगे उस्म बने कादकन मिज्लेतो च्या यह जुरप नदीं कता 
येगा{ मदघूल देकर डिन्े के अन्द्र वैगने का हफ सवर 
अराय र । मनुष्य नरी, हषी घोडा गाय भेष भदित 
येढते हे । शाप (आवक बै) तीथ रूप दभि पने हृदय 

„ # यदा बदा दि घमेस्य श्लानि भवति भारत 1 अभ्युर्थानम 

वमस्य तदात्मान सृजाम्य्‌ गीता छण रोक । 


॥ 


( ३२ 9) 


घोरी, दगा-फएटका-लद्ाई-फगडा, दकदमेनाजी गङ्ुप्य 
साय दते । भतएब पष्य से दया ( प्रेम ) रलभेबाला 
कभी एन का्पोको नही करता । इसीलिये कहना पडता र #ि- 
मनुष्य दया रखनी चाये । इसफे मिना कोई सिद्धि नदींश 
सक्ती । चाहे गले मे जनों रालिये, परंपर परहपातति बांधिये, 
स्लाटपर तिलक लगाये य। मेरी तरह सिर सुडवाईये । 

म कर बार बहनो तथा भाईयों के मुर ते सुनता ए-'भाब्‌ 
खाने मे इतना पाप ई, हरी मिर्च चीरने से इतनी परिराघना एेती 

! प्र्‌ यु कभी नदी सुनता कि~' ह्मे मनुष्यो की दया किंस 

तरद करनी चादविये, गरी के परति हमारा क्या कर्तन्य दै, इम 
शबो का उद्धार कैसे कर सक्ते |? 

देण के समय, ज्र फि परशि भी अपने उत्तर दापित 
क) भूलकर, घर के बिमार म्प्य को दयोड भाग जति ह, उत 
समय श्रमेरिका भादि देशा से भये हुए मां बहनो फा 
निभेयता के साथ उप्तढो चिकिर्षा का मार अपने ऊपर उरं 
देखते ६ तम सहसा पुदैसे नकल पठता ई--! य६ १ मञ्ुष्प 
द्या!) 

भ्राज आपल्तोगो में रेसा विश्वास घुम गया दहै क्गि मूता 
खी फो पी पित्ताने से तत्त" का दद रोना बाहिये 1" शव 
हाय) यद्‌ कँस। उलटा न्याय । क्या इत निर्ठेयता कोभी दया 
फनी चाद्रे १ मेतो नदीं कह सरता । 

॥:; ६. 3 ; ॥ 1 

महापहाख के पारम कौ सृचमा देकर दता शपनं स्थन 
पर्‌ चला मया; तवसे रात भर सक्दल्तिके मन्ये यष्टी तरिचार 


{२१६} 


आन्दोलित होरहथाङ्िदोन षे रे महाषहाण मेरे एष्य युं 
भी मोपा मथु दमे) 

दुरे दिन परात्तःफाल जव हारो नर नारियोके ऊढ 
ड सदस्वन्‌ उदयान्‌ फे अन्दर पधरि हुए हमहाय रे दसन 
करने जाने ्तगे तव सक्दालभी स्नानादि से निदरव दो श्च 
काभूपण पहन जाने फो तैयार हृभा। 

बहुत से भाई सेचते षगे फर ^ स्नान से निषचदो "रेखा 
कट्‌ रतो पहाराजने जरम्‌ समारभ फरना बतलाष्रिया | ध्न 
भार्यो कोपर रया कहू १ क्या गणधर क लिखे हए शठको 
द्बादू ? भौर थाप कफे रष विवास के भनुमार उपदेश द्‌? 
मिनो! मेरेमेतोरेसा नदी हो सङ्चा । गणष के पर्गेको 
देवा रेस मेरी भवना नदीं 

" सकदाल ने मगल वद्ध पहने ' शासे देता पार 
पिलग ३1 इ्मसे सालूमषोताटेफिगरस्थोकेवसोमे मी 
दो मेद भत -षएक मागलिक्रदूमरा घपाभालिक। युद्ध भौर घ्वच्चं 
र्धा को श्त मांगलिक एदे दे पौर थय॒द्ध तथा गन्दे 
मसी को ध्मागलिक। धराज कनके चान मवत से भं 
प्रपगलितत यस पहनने मेदी अपना ग्ग चम्पत ३ प 
पच पडा जाय तो यद समम गृदस्य्रम पने से पिरद यदि 
भाविक वहत शदनने सेट एस्यति परमक शया क्ती 
तो जमद जगह चरावको फी पदन ब्रेपि म" शद भगत यस्च प्ररः 
एसा थनं क्या कर चर्तता । अतण मन धे का भ्वेर्चा हि 
अवमो को मसैन रखते का चरसि स्मो पथपिदेष्ा 
नूनित न्यवहार कदं शुद्धिमाय्‌ भघङ नदी करता 1 ४ 


( ३४ ) 

सफ़टार ने मंगल वञ्च परिधान कियिश्रोर यदेष 
पृल्य श्राभूपर्णो फो पहन कर पुय से धिरा हुमा पोक्तापषुर ङ 
शद्यानङ़ी तरफ रगना हु्रा | 

यां भगयान्‌ गद्यर क तेजस्वी रूपरो देख कर भ्रेष से 
षद्‌ गद हो भक्ति पूर्वैर वन्दना भरर स्तुमि की। 

वाद्‌ मे मगवान्‌ ने स्फदाल ध्ादि श्रावको छो श्चपनी पि 
हमोषगराशे सुनामी श्रारन्भम फा । 
4 चतरो! यचच प्र ‹ सफड़ाल घादिश्राव्फो को,' इस ए 
विचार करने की जरू ३। व्ं पर इष्टत से सैठ-सष्टूका 
शाना भादि दने, उने से ज्जिमी के नापके श्रगाडा“ शादि 
शराब्दन षमा कर सकडलल के धरगादी कयो इागाया { इतका 
भतलव्र यष्टी था फ़ पहल गुणो की पूना होती थी । थद्ुकचदजी 
सा! ह श्रयुश्ना वने र, यद्‌ बात पलेनदींयी। जो गुणे मं 
वरिष वदी श्रगुञ्ा। 

भगवान्‌ मष्टाषीरिणी देश्या भमा फी पकरि परा 
पपरान चदन रमी 1 उ ध्रमोध ाग्धाराफी प्रशा कौन फर 
प्रकत ३१ दा, उन सोमा फो सदस; भन्य ट निन्दने 
अगुवान्‌ की चाथ खुनी) 

परिघं ! उन क्लोगने भगवान्‌ फी श्रमोष वाणि सुनफर 
धारमशुख मग पिया । छापर लोग मेरे से उपदेश सुनते ६ ।४ 
उन भगवान्‌ की चि सुनाता दरू आप इमे सुनकर कुं मसि 
गुण प्रगट क्रेग नतो बड़ा कस्याणु होगा । 

भगवान्‌ ने श्रपनी श्रमोध पारा के अन्दर क्या करमाया 
थ; इसका इतिदास तो मेरे पास नदीं है पर उन्दने भते 


{३४५ > 


पेय्य फी पूर्तिं के सिये मनोदिनप ङ उपदेश जरूर दिया 
हिमा, । 

मिञनौं { मन प्र ्रिजय जरूर करना चाहिये । जो मन पद 
विजय नर फरता उसके दुगण दृर नदीं सो सक्ते । सप्तार ङ 
श्म्द्र निवने विजयी देति ई उन स्यसे मदायिजयी ददै 
जिसे मनका विजय कर लिया रै । 

एफ राजाने प्रपते भन यल्तसेमेडो भारी विजय प्राप्न फी। 
जच ह्‌ विजय भाप फर धर क्षैटातो वदी खुश के साय माक 
फ एप नमस्कार कले गया ! माताने उमे देखकर महषर 
तिया) पात्‌ मक्र राजनि दाच जेाद्र का~, माताजी ! मेरे 
से क्या पराश दृशा १ अनते मिजयौ होकर चायादूर्भेने 
श्रपने र्त फो शौर भाप ङ्ख को लनाया नदीरै। भाप 
षी कीतिं सब जगद कैल्ल रदी र । माताजी ! रेखे समयमे धप 
नाराज होकर ठे £, यद क्या जात १ छपा कर फषिये । 

माता गभीर हेदर--तते क्षत्रिय बरवा तो पान करतः 
पर श्रभीते फयर ६1 
' साभा चकि हकर! यद रेपे मतजी १ 

मावा- 

निजे 

- जेया! दूते ग्राम तें ्रिजय प्रा करली परमे इवे थमी 
करता नश्चे मानती । तुमने जड वस्तुको पपने कन्मेमे करसीः 
पर इत तम्रा क्या विकाश होगा यद ता त्द्‌ भ्रर दुली 
धृनाने नासी चस्तु है1 पै सच्चा विजभरी उसे मानती ह निसने 
अनोलिडय कर किया हो । तने श्रभी तक एक मी इद्दिय कादश 
द नरी सिवा १ दमे वीर कंपि.करई९ १६ ˆ 


( ६६ ) 


एक तरफ एनारी यदध मे मिजय प्रा फरमेबाला रायण भ्ौए 
बूमरी चरफ राम रामने रारण को जीत जिया अब विजयी क्षि 
एना चादिये! 

१रामको।) 

षां १ {सिये कि रसने रामश फे जीत तिय । रावण शो 
भली हरानबाला राम नही, प्र उसी शनये थीं । यदि ग 
¶न्दियोसेनहार जाता वो उमे कोर नक्रा सक्ता धा । राद 
इन्द्रियो से दार गया इसी चये इन्द्रिय विजयी राम ने रावण फो 
इरा दिया। 

माता अपने पुत्र को फिर कहती ईै-बेदा { तून बड़ा भारी 
युद्धं जीत लिया पर श्रपने क्राष कोन जीत सका, जतामे हमे 
कते विजयी कहू १एकक्षी फे थोडे ते हाव भाव से वेरा मन षच 
शे उठता द, सेगीते के थोदे श्ट को सुनकर त्‌ कान देने लगता 
६, भिदा तरे वश नदी, आसं तेरे थिका मे नरी, बतला म 
सके फिम भकार विजयी कदू १ बेटा 1 याद्‌ रख, यदि तूने मनो 
विजय करलिया--इद्धिर्यो पर अभिकार जमा लिया तो भं मानू¶ी 
कि दने भिक्लेक रो जीत ्तिया। 

मिनो ! यह वात तो माता पुत्र फी हर । माता के कथनाञुमार्‌ 
शजा ने किया पर पन नेक्या क्रिया! जरा इसका विचार 
करना चाद्य । दूमरो कौ वातस अपने को क्या लाम! जब 
अपन स्यं कर तमी धपने को लाम द्येषा। 

देशना (उपदेश ) जब सप्त से चुङी तष मावीर मर 
सफदाल से पूत्ते ईै- 

. कद्राति! कल त्‌ अपनी श्रशोकर बाटिकामेकेयाया उं 


(१७ ) 


समय रेरे पास एक देवता श्राया था! वया उमने खनरदीीकरि 
फल एक्‌ पष्ापहाण चने बति दै क्या यई भी कहा था हि उनका 
भंदना नमसकार सेवा फरना १ शौर यह सलाह दो धी क़ भात, 
पाणी), दद्घ, पात्र, पाट, पाटला प्रतिलाभना १ 
सफल नन्नता से--' हां प्रद्‌, कहा घा ? 
महापीर--उस देवता के चसे जनि पर तेरे पनम ये विचार 
धरययेमिदेवदाने कटै वतते पठा गुण मेरे युर गोशाल पदी 
ह्ये सकने ये १ अज प्रातःफाल दूते सुना कि म्ामदाथ पषरि 
ह्र तेरे मन पेये चार उदे ये फे ' मेरे सुर मोश्तक पधरि ई, 
लू द्शीन फर" क्या ये वाते सचरद१ 
सकेालत--सलय र मठ, म गोशात्तक फो दौ पपर जानकर 
पष् आपा हू 
महाशर--सकडा्त { जित मदाप्ाण के किये देवता मै 
दुमे सूथना दी थौ बह तेरे गुरु गोशालर फे लिये नक थी! 
सफदाल महावीर प्रच रे पचन सुन करे बदा चक्रिते हुमा । 
नमे विचार करने लमा-न्हं ने मेरे मनी गृ्ठकफी गुप वष 
पगर कर दी, ओः इनके अन्द्र कैसी शदूधुत शाक्ते दै १ देवता 
मै महप्दाय के जिर प्रकरार के से्ण भगट कियियेवे सष 
ल्त एनक्ते न्द्र मिलते दे, तो व्याये (मदावीर) मेरे युक 
भोशालक प्रथु नही ईन दिं । सोगदृन्हे मष्वीर्‌ भरमू केनाम 
स परिचय कराते ह । ये गोशालक नदी हं, मत हे, ये सर्पे महः 
मष्ट दै इसलिये इनकी पद्ना भ्रादि फरनी चादिपे । ममे प्ते 
चो वदना फी यी, व रेरे गुरु मोशासक जनकरकी षी धतः 
मे इनको दुबारा नमस्कार करना चाहिये । 


(च्म) 


सकदाल खड़ा हथा । महावीर पश्ुको बन्दना की, नमक्ता 
करिया, बाद मे हाथ जाद्‌ कर कदा- 

पृथ्यवर ! पौलशएुर नगर के बाहर मेरी ४०० दुकान 
कूपा करे वशं पपारिये । वहां अपके योग्य सव मकार $ 
सुभीता है 

मरभूने भ्राथना स्वीकार री) उप्तम वहां पवारे। 
- सकडालने मर की सेवा, निस भकार देयता ने बततताषवी 
एसी प्रकार बड़ भक्िके सयफी। ह 

भादयो ¡ महावीर प्र इम्क्षर फे घर गये । भव अरा चका 
तुलनासक दष्टे से पिचार कीजिये इन्द्र, तीथकर प्रदरे जन 
जाते कर्पाण करो पूजा दै प्र उप्तके घुर न नाकर इधर ङे 
धर गये । भव वतत्तादये, दृद बदा हभा या यई इम्दर १ , . 
+ २,१ इम्हार्‌। ' ् 

श्नाज यदि भोर एनि, फुम्धार के पर चाजायतो 
‹ हह : मचाना शरू कर देते है । क्या श्नापने महावीर के 
भह्रातसरो के गूढ रषयो को जानने फा प्रयत किया ६ ? यदि 
कियादोतातो भपरे रेते सङृचित भाव न रदत । महाबीर 
जानते ये कि~यह ङुम्ार ₹, इसके यहां पिह पानी चपरि भादि 
ङम श्मारमं समारभ दयता दहागा पर फर्‌ भा उपक घर्‌ पपर 
यदा यहे वाततो निश्वयदी समक लेनी चादिये कि महावीरं 
भरष्ट अकलन पधार दय स्राचम्‌ गतिम्‌ यादि गणधर सर 
दूसरे छनि भी हेमे । 
५ श्रते पुरम परार तो उनफा अतिषि सकार न्यादः 
हेता पर उसके बदा .जाकर म्नुष्य का भातिथ्य सीकर 
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करते ६ । मि ! श्रापफे पस किरनी घडी सापग्री ई, देसी 
साम्प्री देताफे पराभ नदी ई] खाप सपने को तुच्य क्यो 
सम रहे है ? क्यों नदं पनी शति फो भगट करते ? 
भाज प्रथु कुम्हार फे घर क्यो परध ? इमक्तियि फ जिपर 
भकार एम्दार पदिका धा बनता टै उसी भकार प्रय भरुप्य 
फो सख्या मतुप्य पनाने कै रियि। 
सकल सभ्य मरनुष्य था पर सच्चे मनुष्य में जो खास 
गुण होता है उमकी उस कमी थी प्रयत्‌ वह हनहारवादी चा। 
चह समताया किमो इदं देता है हेनकरसेदी दता । 
घ्योग फरने से इद नही दता । ददी चमृको दूरके फे लिप 
भगवान्‌ ने जय वह चाक प्र उतरे दए वर्मन के कुच फरफे पडन 
१२ भपनी शाकला फे बर्‌ निरा रदा या तम्र भरनोचर करने 
शुर पिय । 
श्रापसोगों फो यद वात सुनकर धायं दता दोगा कि 
जिपके ५०० दुकानें थी, सैफ नौफ़र ये, वद पने हायसे 
यर्वेन बननि का काप फरता था? तरेणक ब पडा पनि यानैर 
नौर का मालिकघा, फिर भी श्षने दाव सेका करता या। 
आन कल चप मालिक फते कते दै? 
भजो स्वव कायनकरे।" 
" सेडानी क्रिस कते ६१? 
«जो मनदूरनियो से काम कराती हे । › 
हयसि काप करने पे सेठ शौर सेगनीर्ज, कौ शरम खानी 
४, उन्दै दोदटे बन जाने का भय रहता ३, पर 3 कवा दू फियह 
सव हन दोग ६ । पेते तुच्छ विचारो को दधय मे स्यान देनी 
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श्रपनी तुच्छः थतलाना दै! जो सेठ था सेडानी श्रपने पमे 
रहकर नकर दीक दवारा काप करयति दहै, वद काम यथायाप 
सम्पन्न नर्ही होता) चाज वङ्ग उस कामका सलानाश द जात 
९। जा मालिक या पाल्लरिनि पने दायो से नोयो मेख 
काम करत दै, नौकरो प्र उनर पूरा प्रभाव रहता दै भर दे 
श्रालस्य रहित बन फर कामक दगते फरत है । जो प्रालिकथा 
भक्तन श्रालस्य मरं पडे रहते ई; उनके नौफर हु भी क्ष 
छार कर नहीं करत श्रौर युष मे पड २ तन्वा एति ई! 

पितरों ! यद केवल भापलतो्गो केकि दी नदह है परराजा 
महाराजानो केति मीरे जो राजा महाराला मदसोमे एवं 
रहते है, राज्य फा काम राज करचारयों के भरोसे डाल दैते र 
छनके राज्य का नाश हुए विना नदीं रहता । धाप पृथ्वैरान 
सोहान फे नाम से अनजान न हमे । यदु णएक,गद्‌ 
भारे चीर पुरुष था । इसकी वीरता की कहानियां युर 
दिल म मी जान डालने वासी द| इसने कहे काप देपक्ियिजिनः 
कोंदेखक्रयादनक्रकतगाफाश्चमदाजताथा कियदक्त 
पुस्प ९ या देवता { प्र जय से इसने संयुक्गा रानी ऊ साथ १२ब 
तफ महसे ददी रहना शिया, राव्य का कच मभीकामस्वयनकर 
सव कायं राज्य कमचारिर्योके दी भरोस पररख दियातवस 
इमी सेना रथिक पढने लगी शरोर रन्यका नशि हम 
लगा । फल खस्पखय द्ध गुलाम न बना प्र सारे भारत र 
शुए्प बन्‌( दिया! 

यापक कानोमेसदा ये शष्द्‌ शूने रहते ई कि यथा 
शजा तथा प्रजा ' पर्‌ इसे उरा भी दो सर्ता दहे-' चया प्रा 
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तथा राजा। + जो राजा भरना के मत के धतुसार न चने, सथल 
प्रजा उस्र राज्ञा कोपने पद्‌ से नौषे उतार देती है श्रौर द्म 
राजा स्थापित कर देती है! इना दी नरह, भजा ' स्पराञ्य ” 
भी स्यापन फर देती रै । 

राजा का प्रधान कितना दी विश्वास पात्र श्रौर कायं दृक् 
कयोन हो, राज कर्मचारी क्रितने ही स्वामी भङ्ग, सेवा निष्ट क्यो 
नदो पर्‌ राना यदि भा्तसी टमी दोगा सो इन दुग की चाष 
उनप्र्‌ (राज कमसार्ियो पर ) पदे पिना न रहेगी । 

सेठों को भ यह वात याद्‌ रखने की दै कि सय भांग-ठंडाई 
षीनि मे मस्त रदं थोर सर काम घुनी युमास्तो ॐ भरेते परश 
रक्सेगे तो डरे दिन नजदीक अनिमेदेरनलगेगी। 

जो फरिंसान दल-जुता आदि के षष्ठ से दर ऊर मभदसे के 
दी भरेते पर लाभ मपा करना चाहता दै उसरी यह साशा निष्फत्त 
हुए बिना नदीं रदी । 

श्रगाडी कै पूरय हरेक काम आने हाथो करते थे । यो मनुष्य 
अपने काप भौ लज्जा करता है बह सच्च म आलमी ह । 
श्रार्‌ दसस भी श्रात्लमी तथा अपना ईहा सत्यनाश करन वाज्ञा 
वेह शकम रै जो अपनी याजीपिका फे कपि फो स्मय श्यच्थी तरद 
नरद जानता । 

लो मनुष्य जिस काम फो नर्द जानवा उसरो उसमे देने 
चा्ि फल का अयिरार नद दै । जो पडा चुनना नहीं जानता 
उमे कपड़ा पु्रनने का श्राविार नश दै नो यन्न पैदा नक्ष 
फर्‌ मक्ता उस भन्न पति कादर न्ह | वु(दमार्ना कमा 


् 


प्रकार भरोर्-त्रोर बान भी सम जर्न। चादिय 1 
४ 
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भाद ! यह घातम्‌ श्रपने मनमे दी नह पर शाघ्चमे 
शराध्रार से कद रदा हू । पदे फे जमाने मे पयेक फो ७२ कला 
फानियात सीपनी पड़तीयी । क्या ७२ कला म एतौ फरना 
णडा चुनना चादि काये चट था जात! 

' श्या जाति 

शाप के न्द्र पालित श्रावक का वर्णन श्राया है। यह 
निग्रन्थ प्रयचन का जानने वाल्ला था चौर या महार प्रषु%। 
सच्चा टद धर्मी श्रावक 1 उह ७२ कला फा जानने बालाय 
उमका विवाह सुद्र फे पार किसी प्रैष की बिक पुत्री केमाय 
ट्घ्रायथा। इमे पुत्रका जन्मस्युद्र मेहा था इष रिय 
उमङरा सुराल नाम सक्या या } मको भी ७२ कला पिल 
गई थीं। शास के अन्दर इसका यन या है ॥ 

श्माज जन धर्षेङा उहुत सङ्कचित कायं सतत्र पानिय 
गया दै । भ्रन्य ललाम यदी समते हग रि अत्यन्त स 
चिव ब्रृत्ति धारण करनेवाज्ला ह जैन धर्मे पालन ऊर सहा 
६ । सायरारण मनुष्ये त्थि मा जत्र यद पालना कठिन 

तव राजा सहागजासरौ कै लिये फितना पुरिफल दागा। 

पर पित्रो } भ्रस्ियत मे यद वत्ति न्ह ६ । जनधमरका 
पालन बष्ट २ पहाराजा्मासे ले कर साधारण स पाषा 
रण पुरुप भ रर सङ्के दे । भन वम व्रंशाल्ञ धमे ई | इत 
के श्रावफ पहले श्रपनी जरूरत की चीनौकेल्तिये दुरा का 
शद नदीं ताका करये । जा परत्त्रता से श्रपना जीन 
व्यतीत कर्त द-दोट। २ चीजाफे किये मीजो सृहताज वन 
रहते ई । उन्दे व्यहारिफ सुख नदीं मिल सक्का। 

मारतवासियो ने स्य काम करना छोड दिया, दूसरे के 
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की तरफ़ ताकने सग गये तभी से ऽस देश का एतन होने लगा। 

शयान भारववासी पसे प्राथिन हो मय षि इनरो अन्य 
मापा, अन्य वेश, अन्य प्रकारा रहन सदन, अन्य नाच रग 
वहुत पसन्द अति ह । इन्हे मारतकती भाषा, मारतक्ा वेप, 
भारत का रहन सदन पदुत बुरा मालुम होता रै । प्राये देश 
से भीख पामते दै“ कपड़ा भेजो 1” 

यहां ऊ निवासि्यो का नैतिक पतन भी खव हा । 
अधिकरशणो कातो यद दाल्तदै कि बे उपदेशके पात्र फटे जनि 
की भी योग्यता नदं रखते। 

द्रत का नियम हे क्रि दुःख निर्बल को ही प्रप होवा 
दे, सबलो को न्ह । क्लोग विचारे वक्रो को वलिद्न करते 
दै क्याकोपिदकोमी करतार, 

श्राज आप लोग इतने वैढे हुए ई यदि मे एक ल 
धा आ जाय तो उसका सामना कितने कर सकते दै १, 

श्रावेकगण-' सव भाग्‌ ज्ये |, 

चस, कया आप दसी वल्ल पर महावीर कै शिष्य चने हुए 
है १ क्या महावीर के धावक पदतले पेते दरपोक दौ दुभा करते 
ये? नदीनरही,पेरेसे षीरहोतेये फि रा्सकेदाय मं खड्- 
खडी तल्तयार देख कर भौ डर मदी लते ये । 

पित्रो भान भापरी भौर आपके देशकी इतनी अवनत 
दशा आलस्य के कारण ही षे रदो है । आलसी काकोई भी 
सुधार मर्दी ह सका 1 

सकरा श्राखमी नही था इसी लिये भगयान्‌ ने उसे 
सारम का प्रय किया । यदि वद आपकी तरद आरत 
हेताततो क्या से सुधार सक्तेये १ 


र 
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1 नरी | । 

प्रो ! थत्र भगवान्‌ उस सकदाल फी परिषा १ 
क्या लेते रै, सुनिये- 
4 सदालपुत्ता ! एस ण कोला मठे फो १, 
‹ सकडाल पुत्र ! ये षडे फिस मकार षने ट ? 
देखिये महावीर का युक्किवाद्‌ 1 क्या उन्हं मालुम नदी ध 
कि घडे किस प्रकार बनते ई? मालूमथीप्रलोगों को ¶ 
ने के तिये भौर उसके ( सकडालके ) फायंङी सिद्व $ 
यद्‌ प्रशन करते द । 
सफडालत उत्तर देता ३- 
एसणं भन्ते { पुलि मद्धिया श्नासी, त्रो पच्छा उद्एणं 
मीयति छरेणय फरपेगय एक करेद मितत चवफे आरू 
शति 

प्रभो ! पहले मिदर लाई गं बाद पानी से भिरा 
म इसके चाद रख शौर लाद पिल्ला गई फिर खम गोद 
गई, जम मिदर श्रच्छी तरह काम लायफ बन गई तव चाक ९ 
चदृा कर ये बतेन बनाये गये द । 

मिनो ! वत्तन वननिकातो क्या सारी वातो काडन 
भगवान्‌ के था प्र फिर भी फुम्ार से पसा प्रशन फिया षका 
क्या मत्तरब 

इका मतलब यह्‌ था कि सक्रदाल्त मितभ्यवादौ ‹दोम 


दारवाद ' था । बह परस्पाथे को नरी मानता था । इसीतिषे 


उसी के युहसे पुरुपाये की सिद्धि कबूल करने के सिये 
भगवान ने य प्रत्यक का भ्न पृद्धा था । 
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सकरा न पत मे आकर भरोत प्रपते प्च को न गिरने 
देने के किये ( भगवान्‌ फे श्न रे भाशय फो समसः कर ) 
कहा-- भगवन्‌ › यदह सय होनकर्‌ से रेता, इपलेर्गो नेजो 
कुभो काम फियिहुवे सव देनक्षरमेप्रतापसेदी दए दै। 
. सफडाल ने एसा वाव कपल श्रे प्त फो न गिरने 
देनेकेलियेदी दिया यापर वास्तवे कार्यफी सिद्धितो 
पायसे ह दती ६। 
काये पिद्धिफेक्तियि सीन साधनों फी नदूरत रहती ६ । 
लैसे--उपादान कारण, निमिच कारण शौर क्तौ । पडा इन 
साधर्मोसेदौ वना घडागननेके्तियि जो प्रि भाई बह 
उपादान कारण, पडा ननि फे चारू श्नादि साधन निमित्त कारण 
क्योकि विना कारणो के कायं की उत्पतति नही दो सक्ती र तपरा 
कायं करने वाला अथीत्‌ कच | एन तीन मेमे एक कौ भी खामी 
रद जाय तो कायं नदीं गन सकता 1 
शायद भाप लोग शको अच्छी तरह न सभर सके पे! 
तः रोटी के उपर यह घात रा फर समस्ता दू { बदिन 
रेटी बनाती ह । रोरी भटे की वनती है } रोटी बनाने रे लिये 
श्मारा उपादान कारण, साय में चकला बेलन आदि निदत्त 
कारण ई शौर बनाने बाली बाई कचौ हर 1 
दावार यने भे भशन किया उसका जचरं पले पर 
भगान्‌ फरमाते {--सङ्डाल { यह ड़ पहले नदीं था, जय 
था नदी जर्‌ बाई मे बन्‌ इमे किया जरर की गृहै, जब 
करिया कौ महता क्रिया के सदूभाय मे कतां अवय दी सादित्त 
छचेवा ६ 1 जिया दे दिना कप नदीं जर कता के भिना करिया 
नि । कता फे पर्यायं करने प्र द क्रिया बनदी &, यद बा 
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दरेफ जानता दै । तू जरा मोटी वात से सममा कि षदा बनि 
के लिये ससे पहते मिष्ठीक्ताई गई, मिद फो षडा नदीं इद 


सकते । याद मे पि मिगोऊर उसमे खाद ब राख मिलाप गर, 
तव भी उसे षदानकदाओ्ओरन क्हदी सकते द फर रप 
कमार्‌ हुई मिद्धो को चार प्र चदाह, क्रिया करन प्र उसका 
घडा बनाया गया । प्रिय सकटाल } इस घडद्‌ प्रनान्‌ म उप 
कम वल चये पुरूपाथं प्रधान है, यह वात तू मानता दै! 

सकडाज्ञ--! नह 1 ~ 

हावीर प्रयु--यदि नौ ते क्या मानता ई १ 

सकटाल पचत मँ श्राकर कहता रै--घडा दिना उप 
भवितव्यता से बना दे । 

महावीर--तुमने यह मियततिवाद्‌ ऊहा, कया यह ठीक ६# 

सकटात्त-' नी । ५ 

महावीर-‹ तव एक प्रशन उरता हं । ' 

सकटाल-' क्या ए 

महातरीर-“ तेरे कचे तथा पके घडो को कोई पुरुष चर 
से जाय, इधर उधर वियेर दे, तोड़ फोड उलि तो तू ऽ 
पुरुप के साथ क्या वतौव करेगा ? तेरी भाया अग्निमित्रः 
जिते त्‌ बहुत प्यार करता है यदि उस प्र कोई दुष्ट जबरदस्ती 
अनाचार सवन क्रे तो क्यात्‌ उसे दडदेमा१' 


# खदालपुत्ता { जदण सुज्भे के पुरि पक्षेणय पातदयं काला 
लमड अचरज चा चिकरि घा भिन्द चा अच्िन्देमः बा परि 
वेभ, चा अभिभित्ताप्ट चा भास्थाप सच्चि उरालाई बिलाई भोगमौ 
गाई सुजजमसे विषरेन्जा, तस्त ण तुम्म पुरिखस्स फ दड दततेलासी 

ऽ अद्ण त पुरिख श्राउ सज्ज वा हेग वा वधिमः वा तज्जेज्ज 
घा ताड वा निच्चेष्िज्जञा घा निन्मच्छुञ्ज घा अकाले चव 
जीवियाश्नो घवसरेच्रज्ज वा। 
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सरुडाल-्ँ उम दुष्क चव्य दढ दुगा । मे उपे लतो 
से स्मो से, लकी से, सय भकार दंड दुगा र मौका था 
पे तो घसफे प्राणभीततेलू! 
सकडाल शायद देमा जोणीलला उत्तर नदीं देता “पर नेरी 
भार्या अम्निभित्रा पर फोर दुष्ट जयरदस्ती अनाचार सेवन करे 
तोक्यात्तु उसे दृड देगा १ इसी के उत्तर प उसने पे कष । 
पिनो ! मरूडल्ति ने देखा उत्तर क्यो दिया, इसका 
रहस्य वदी सम सक्ता ई जो पास्तय म पति कदलाने योग्य 
हे । इसफा रदस्य बह पलुप्य नदी समस सका नो भयो ' 
के भरोमो प्र खी की रा कगते द । अजल्लोग छेदे २ 
वचो फा व्याह कर देते है । वे परिचारे सममतिदी नही कि 
व्याह किम विदिया का नुम दै । जववे सममे दी नरी, तव 
तियो की रका का रदस्य वे क्या सममे दणि १ 
महावीर प्र कहते हे माई, तू कहता है कि "४ उम 
पुष को दढ दगा” यद बात तो तेरे सिद्धान्त फ खिलाफ मालय 
हुईं कारस्ण तृ. कता हेकिजो दोनदार होता है वदी होतार । तय 
उत पुरुप ने--जिने दे रादि बतेन चराये, तड, फेढे या 
कृऊ दिये उसने यह काम होनहार के श्वधौन होकर दी कपा । 
हती प्रकार जि पुय ने तुम्हार खी पर अत्य्‌ चार किया बद 
भी. दोना के वश से क्षिया फिर तुमे दढ देने कौ कया श्राव 
सका यदित देता क्त यद काम्‌ तेर“ नियतिगाद्‌ *ऊे रि 
रर} क्या हुम रेसी इलव म नियतिबाद स्मीकार ई ! 
सरढाल क! हृदय ह्िलगया । इर भचार म पृडा। उम्र 
मनने कवू क्रिया फ पुरुपा मे सय इच है! आलसी जीवन 
से इख भी नदीं देत । 
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सकडक्त ने सची पर श्रत्याचार करन धि को दह दृमे¶। 
फहा , यदह उसका पुरूपाथ था 1 कायर कुद भी नदीं कर्‌ सका 
चह श्रपनी फायरता से कहता दै क्कि ° मे अत्याचार करने बाहं 
कोद्मादेतादह। ` पर वास्तवमं इमे मा नर्हा कद्‌ सक्त 
यह छमा ‹ श्रधमक्षमा है । 

मित्रौ } इस वात कों शायद शाप अच्छी तरह न सपम्‌ 
सफ हेगि, इसलिये उदाहरण देकर समाता ह-- 

सीन पुरुप साथ जा रहे ३, किसीने उनको गाये ई । 
उनमें से एरु यदमी सोचता है-इयने हमं चोर, बदमाश+लप? 
श्रादि कडा डे, क्या वस्तवमे मे चोरं यदि मेने चार 
वदमाशी, लपटता आदि की, तपतो पे इन विशेषणो मे एमा 
रना दी चा्ठिये। यह कोई गाली नक है । इसने तो मेरा गुण प्रगट 
कियादै। यदि्ेने चोरीश्रादि न्ष फी भर इन विशेषणो 
ताना प्रारतादहंतो युम समना चाहिये किं चोर, पदमाशालपट 
को ल्लोग बुरा ऊहते ३, समान मे इनका चादर नी होता, यह मेर 
लिय गाही नदं पर उपदेश है । धुम इमे पुरा मानने की क्या 
जरूरद १ 

अव दूमरा मलुप्य विचार करता टै फ इसने एमे व्यथै 
माक्ती द, यह्‌ मेरे लिये इन्नत इतक की वातत दै, लोग सुनक 
ये विश्वास की दष्ट स देखेगे अतः इमे प्रतिवाद रूप मरक 
दड देदेना चाहिये या राज्य कानून से इमे दंडित करना चाय 
ताक्रि भविष्ये किसी को भटा वठनामन करे। 

तीसरा, उस मनुष्य की गालि्ये सुन कर जलतः दै, पन 
रेप रखता &, प्र इमक्लिये चुप चाप रहता ट क यदिमे कुव 
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प्रतिकार फरंगा तो यह बडा आदमी ड, युके कदी रषा देगा या 
' जुते मारेगा, इसलिये चुपवाप रदना दी भच्छ दै | 
भित्रा ! एक तो बह पहला पुरुप था जिसने मनो शान्त 
रण कर्‌ चमा कौ । दूरा षड मनुष्य है जिसने यथेप्ित उमङा 
भिक्रार क्रिया, उसका श्रपमान्‌ महन न किया चौर सीसरासह 
पुरुप दै जिसने मन को शान्त नि किया प्र दर कर शाति रता 
है। घाप इन बीन मे से फेस चच्छा सममेगे ! 
4 पृहे को ' । 
क्यो { इसत्लिमे क्रि उसने शक्ति रखते हए भी शानिनिके 
दारा क्रोध का सद्िष्कार रर दिया दै । पल परुप्य ने सरी शाति 
भ्राप्की, दूमरे मे श्रपने व्यवहर का पालन भिया शौर तीरे ने 
कपट पुं शाति सपलयन ॐ» इमक्िय पदा उचा, दूभरा म्यम 


प्मोर्‌ स।सरा नीच ६। १ 
शासु श्रन्द्र्‌ प्दज्ते प्रयुष्यक्ता मासििक)द्सरे फ राजसिक 


श्मौर पामरे रो तापपिक परकति का कहा दै) 
[4 +; ^, ६, 
श्राज ससार पे तामसिक प्रति ध्यथौत्‌ तमोगुण बहुत बदे 
मा है इस सिये ससार मे शति नजर नदी भाती । 


तमरागुणो कायर्‌ इति ६। 
जो भटुष्यं घरक काये भरि का हनन कर्‌ सकने फे 


कारण दीक्षा यभीफार करता ई, वदं सचा लाया न्यं कदल 


सकता । 
शास्र फे अन्दर घदरूगी, करी, पमार, रोगी आदिक 
ज्ये दीत्ता यरहण करने का मिपेय इ । 

मित्र! महावर प्रभु री युक्ते मगत दनी सून रर सङडाज्त 


७ 
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का हम हिल गया यह वात मरे कड चुका हूं । फिर श्या ह 
इस सि शा लिखता दै 
* तएणं से सदालपतते श्राजीवि थोवासए समरणं भगव महा 
न्द्र्‌ नमसहर् त्ता ॥ 
पर्णत्‌-सकफडाल ने श्रमण भगवान्‌ महाबीर को भाण 
पैक नमस्कार क्रिया । 


सङ्डाल ने पहले पदार भभु के जो वंदना श्रादि कीर 
यह्‌, देपता के कदने से, मदा्वीर मे श्रतिशयसेया ला 
लिद्ानसेकी थी । दादिक प्रमसेन्। 

प्रशन उठ सङता ई शि उसने रेसा क्यो मिया { इमा 
उतर यदी है फे वह निधय थर व्यवहार दोनो को पलत वा| 

सुद्धिमान्‌ भावक रेखा दी करता है । पर श्राज कल दा 
जाताहै फ बहृतसे भाई निय प्र बहुत जोर देते ६ ¶ 
व्यवहार की तरफ भि्षकल्ल उयेक्ता भाय दिपति है । इष पक्त ५ 
भा भूल नाते ६ फि व्यवहार का सम्य अकार से पालन करा 
प्र री निश्चय का राम्ता ढक हाय में राता है। जो व्ययहार 9 
तूच्छं समता है उमे ‹ निय › अच्छ तरह प्राप्त नदीं दद्‌ । 
निय प्र विशेप आग्रह करने पर व्यवहार वा हो नाता ६। 
याद रखना चाये करि लाखो का पालन करने बाला व्यद्रहीः 
हदे । साघु यर श्रावका काम भी व्ययहार से दी चक्ञता६। 

भिव! हरेक कस्तफेदोच्रग होते दै। एक निज का 
दूमरास्काफा । उदाहरण रूप-धन शौर तिजौरी का सवप । 
धन सव प्रकार से शस्यो के स्ये उपादेय दै प्र उसकी रधा 
के सिये त्तिजारी की गिनती भी उषी रे माथदै। 
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दसरा उदाहरण,-ापको श्राम्गो जर्रतद्रै, याप वाना 
गये धीर थाम खरीदे । यदापि श्रापरो आम के सकी 
जसूप्तदहैतो भी रस्तरसर की रक्ता करने वल्ञिया यां उदि 
रस पैदा करने के मूल प्ाधन गुष्ली चतरा आदि स 
भी पेते देकर सशेद सति दै) आप श्चाम चूमने प्र युरलती 
नथा दतर आदिको पैक दमे वोभी उत्ते लिये पैमेदैने श्च 
पठते ह । फर वार प श्रामो के साथ करदिया ग्रौर पाष भी 
ल्त दै । कयो १ इसलिये कि उन पिना आप घमो की रका 
श्रच्छी तरह नहीं कर सकते  चापरका भआसिरी कार्यं यथपि रष 
चूसना ही है पर रस रपा फे इतर साधनो को प्ते से ही त्याग 
देने से इट काय सफल नष्ट हे सक्ता । 

पर्ष कह चुका हु फिमत्येकं कायं क्रमसर दोरा 
है श्रौर देना चाये । विना देसाक्षियि काम ठीक नदीं येता । 
श्राप केम श्राम चतिद, शरीर फो किख भरकर पोपण शरत 
है शी अापको मलूप नीं दै पदि मालूपहये तो समम 
सकते है कि क्रम्‌ विकाश फा नियम कितना मजु है । 

प्याप श्नाम श्रादि पदाय शरीरं पोप केलिये सति ई। 
प्र खते दी शरीर का पोपण नद दे जाता + छपे हेता है 1 
जिम श्रापको धाप चुमते है, पहले बह आमाशय मे जाकर 
पचता दै । पचने पर विशेष भकार फा रप वनता दै ! उप्तरस 
क उपयोगी भाग रकन वन वाता है श्रीर्‌ शरनुपयोमी भाग मल 
त्र के र्ते बादर निफल .थाता ३ । र मोदी तथा दयो 
नो द्रा सरि शरीरें पैवादै। कफे दो भागहो 
जाते द । शुद्ध भौर भण । शद र लाल रग फा दोढा ई 
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रीर शद्ध फलिरंग का | रकी भौर भी क परिष 
हाती ६ । भृद्छ से सूम पोपण तत्र धासो को गिता । 
ओर स्थल सं स्युल स्पशं इन्दियफो। र्त से माहि गा 
अस्थि" मञ्जा, छ्युक्र मनते दे । 

अपल्लोगोने शरैर पेपरण $ मोदी घात सपरफौ 8 
रदाहरण से भापको भासिक तन्व की तरफ ध्यान देना चाधि 
शरात्मिफ तत्व की चरम सीमा तक पषुचने के लिये भापको पतं 
दूसरी व्रातो फी भी र्षा करनी चाये, बिना देसा किये भा 
श्रासििक तत्व तफ पहुंच नी सकते । 

फर विकाश करते जाना दौ उन्नरि फा मूल पतर द। 

सफटाल ने पसे भगवान को नमस्कार क्षिया याद 
व्यवहारिक दि से फिया था अव उसने हृदय रे प्रेम से विषा 
शौर वोल्ता- ॥ 

इच्छापि ण भन्ते! तन्म अन्तिए्‌ धम्म निसापेत्तए, व्१ य 
समण भगव पष्टपीरे सदालपुनस्प श्राजीमि भोवासमस्त तिप 
जाब धम्परं प्रकटे । 

भ्रमो 1 मे धर्म सुनना चाहता हू । 

मकाल ने पहले धम सुना था पर सुना थाऊपरकं मन्‌ 
से | हृद्यकेप्रेमसे नदी । जो मलुष्य उपर केमन से 
सुनता है उसे कोई धमै समसे नदीं भाठा धर्म तभ 
स्रमृपमेश्नाता है जव हदये मेम से सुना जाय। 

भगवान्‌ महाबीर ने सकाल ऊे प्रार्थना करने प्र धप 
देशना चोर श्रारभ क । य्यपि ध्म देशना सकडाल के लिये 
्मारम्भ की, पर्‌ इसका मतलब यह नदीं रै किसी केरिष 
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की। न्य सोने भी सुनी श्वौ लाभ उठाने फा प्रयत 


करिया । वप किमो पास फे किये नदीं मरपती उदका उदेश्य 
तयाम वनस्पति फो हरीमरी कने का है वणी का लाम्‌ वेह 
किमान उदा सक्ते दँ जो उद्योगी होत है । लसी किसान 
उक्षत लाम नदीं उढा सकते । उन आलमियो ॐ सिये दर्पा 
रसना न वरसना बराबर है । 

भभु की वासि सुनने परर सफटात्त की इच्छा भगवान्‌ कै 
परास्तसे ४२ व्रत धारण केषी हुई । भगवान ने उसकी 
श्च्छा पूरी की। 

यीरप्रश्ु फौ वाणि सुनने प्र सकफेदाल को उम भकार 
श्मानन्द धाया जिस भकार निर्न को घन, अत्र को पुत्र यौर 
रक को राज्यं मिजन से चाया करता है । 

सफडाज्त ने भगवान्‌ मदादीर फे धर्मं को धरण कर्‌ सिया 
& एषा जान कर उरा पूर्मं गुरु गोशालक श्रपने धप पर उति 
पुनः श्वाख्ढ करने फे लिये सकट के पास धाया । 

पिभ! यर यह कह देना जरी है करिषैपर भिपरी 
पूरी आस्ता हो जानी दै उपे किर कोई नदीं हिगा सता । महावीरं 
के ध्म शरैर गोशा्तकङे धर्में वदा भच ककं यदथा 
महार ्ारमा फो कती मानते ये घौर इसी फा प्रचार दुनिया 
म करते थे 1 पर्‌ गोशाल इत सिद्धान्त से विलल भि्न,मत 
रसता था । बह इष सिद्धान्त ऊा मचार कर्ता या करि जो ङ 
होता द बह होनहार याने भिगम्य ते होन ह | कडाल परे 
सी सिद्धान्त फा मानने वाला था प्र उम्‌ दृद्यते वर य 
माव मियकर्‌ इस रात पर पूरा ट हो गया ह क्षि जो कुठ देता ६ 


ददु श्रारमा फे कर्मं पा दी फल दै। 
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दासा को कता धता मानने चाले सिफ मविर ह नर्दप्‌ 
भीष्ष्ण ने श्रैन फो भी इसीका उपदेश गीताम दिया६। 
उद्भरेदातानासमान नात्मानपवप्तादयेत्‌ 
श्राव ्रासमनो बन्धु रासेव रिपुरासनः 
अथात्‌ है अन ! श्रपनी भ्रसास दही ्रपनी श्रासागर 
उद्भार करना चाहिये । आत्मा द श्ात्मा का वन्धु प्रार्‌ भाता 
अत्पमाका रिषुहे। 
शाप लोग जान गये हि कि महावीर प्रु घौर भष 
उपदेश मे कितनी साम्यता है, बिल ल मिलते जुकतते । परु बा 
होनहार फो कत्त मानते दँ तो पेसी देसी वतिं चाकर सामने षी 
हो जाती दै कि उनका वे निराकरण नदीं कर सकते | उदा 
सममिये रि लडका स्कूल म पद़ने जाता हे । यव उस लदफ 
पदाना लिखानः प्रश्नोत्तर करना ये सव कयो किये नावे {ध 
भवितव्यता का दई सिद्धान्त पाना जात वहा इन दरो ग 
के जरूरत मालुम नद पडती । क्योकि इस सिद्धान्त के टुः 
लका पने श्राप पद्‌ लिख जायगा । पर दम इससे उलटा ¢ 
देखते द । मास्टर लके फो पदाता ट ठव पदृता है श्रौर धिष 
है तब सीखता रै । इससे यदी नतीजा निकलता है कि क01१ 
मिना कर्म होना अशक्य दै । मिद मे षडा बनने की ताऊत ६ १ 
यदि कुम्दार बनाने ऋ कामन करे तो १ वहनं भवितव्यता १ ४ 
रद कर मटे को चु्हे के पास रखदे तो रोटी बन सक्त दै! 
^ नेर्हू | 
नुभान कीजिये फे बदि चार दिन द भवितन्यता के 
सिद्धान्व को मानकर आटे के मरोते पर रोटी बनाना रि 


९ 
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तो संसार की कैयी स्थिति हो जायकैसः हाहाकार मच नाये १ 
इन्दी सब सिद्धान्तो को पोचे देख फर सकल ने म्र क 
सिद्धान्त फो बड भङ्गि पूर्वर सवीफार क्षिया । 
जवे गोशालकर सकडाल फे पाम पहुचरहाया त्त्र 
सफदाक्त सपम गया कि यद मेरे पूत्रं के गुह इभे अएना 
मिद्धान्त फिर सनवान के ज्तिये अये दँ । सकडालत सुपार 
वडा रहा, घु से एक शब्द्‌ भी न वोक्ञा। 
गोशत्तक कोई भख तो या ही नही, धड़ा धुद्धिमान 
र विदय था । उसने सक्रडाललफे मावो को ताड ज्िपा , 
मि ! याप जानते ६ कि गोशालक सकडाज्ञ का पूर 
गुर था, फिर वह ठेसा उदासीन क्यो र्दा ? इसत्तियिकि 
गोशाल फा मिद्धान्त भर ज्तिपे शौर जगत ॐ ज्तिये अकन्याण- 
कारी र। पेसे सिद्धान्त बादीके प्रति परिनय सङ्के प्रदतं 
फरना, उमक्रे सिद्धान्त को मान देना दै । मसे बडे भनवे 
की समाना रहती ष । इसी लिये सक्र्त ने देस भाप 
्रदधत रिया । इये दते दै । अम्योग 1 › 
भिस प्रफार धर्म शिद्धान्व के किये अम््योग करना 
जसी दै उरी पकार यदि कीफिर नीति पथं व्यवहरामं 
राज्यस्य रपे श्रन्पाय भिता द दसी दशाम राज 
भाक्त युक्र साठनय प्रसहकर एना प्रजा एख्य धम प्राना 
गया | वद प्रजा नदुकदहेजा चन्याय का चुपचाप सदन 
करतेती है भौर चु तक भी नक्षं करती । रसौ प्रजा अपना 
ह नाश नहीं फरती पर उसराजाकाभी नाश का दतु वन 
भाती है जिमी बह प्रनाहै! जो प्रजा अपने में इतना वल 
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मेदी रखती क उस भ्रन्याय फा पुणे प्रतिकार फर पक 
पपर माफ़ परं नीति पिशारद सल्तादं दतं ईइ कि-कम त का 
इतना तो जरूरदी राजा तक्र प्रगटकर दे फ़ श्रघुफ कानून 
याका हमारे लिये दित कर मदी दै। 

कौरव पाडर्वो केयुद्रमे दुर्योधन फी तरफ महा बिच 
सृण भीष्म श्चर्‌ द्रोण श्रदिये । तरे जनिते ये फिंरदुषतपन 
क पत्त श्न्यायकाटै रीर युधिष्ठर कान्यायका।येरोष 
न्न्‌ दुर्योधन का पति धे इयक्लिये उमे विरुद श 
उठाना देय मपमते थे पर फिर भीश्पने हृदय क भा 
स्पष्ट तया श्य कर देने मे नदीं दविवक्िचाप्‌ | 

मन्याय के मरति श्र-सदयोगन के से वडा भारी अनै 
हो नाता यइ वात्तमे उपर ङ्ह चकरा हू । पुटि क्प 
श्राप महामारन के युद्ध फे उप्र दी दृष्टि डाक्िये । भीष 
द्रण आदि यदि कौरवा सेअ-सद्गोग करदेते तो इतना वडा 
रकपात न होता भौर इत देश फे पतन फी नीव ने परडती। 
अन्याय फे प्रति श्र-सहयोगे न करने के पल स्वरूपही सकत 
की यदी भारी नदी वदीश्मौरदेश का अधःपतन इतना हुमा 
करि सदयं वीत जाने प्र भी सम्हल न सङरा। 

कौन साम श्रन्याय काट अौर कौनमा न्याय क 
क्रिस कानूनसे प्रजा के कल्याण की सम्भावना श्नौर किम 
से म-कल्याण की; यद वत हरेफ मनुष्य नदीं समर सरता 
समदो का कतव्य दै फ्रि इम वात का ज्ञान म्यक का 
करान जा इम प्रार्‌ कल्याण काज्ञान समय सपय पर्‌ करति 
रहते दै, उन्दं जनता श्रना पृञ्य नेता मानती है । 
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जनता ने जिन धृरुपो को नेता या ग्ेष पुरूष प्रान क्षिया 
£ उन्द्‌ एसा मागे श्रयक्म्बन करना तथा शवपे श्ाचर्ण टेसे 
रपन चाये नो ६ृषरो के श्रादी स्प हो। उ्योक्षिलोग मेतार्थो 
पथा अरुश का दी अनुफरण कलना चाहते है । गीता 
मकां गया है 
यद्यदा चरति अष्टो तत्तदेवो अनोत्तरः 1 
म यत्ममाणं कुरते लोकस्तदन वतते ॥ 
पित्र। { {तनी लम्यी पत कदने का परेरा मतलय यह थाम 
प्रह सक्रदात्त ङुम्दारहतिहएभा भ्ठ एृरूपा म मिना नात्तायथा। 
याद्‌ बह गाशालफ़ के सिद्धान्त ॐ प्रति असहयोगन कातता 
दूर्‌ मते लोग उस भिदधान्त के यगा मिरु देते थर 


भकपभएय वन जाते । $ ४ 
नरा श्प भी सेचिये, क्या कर्ता फो भूल जानेस काम 


६ 


सुपर मकरते द १ मिफ होनहार पर दी पढे रहने मे रई काम वन 


मेने पदले द्छन्त दिया या कि गहने यदि होनहार ॐ भसेमे 
प्रदीरोटीकाकामदो-चारदिन केकि बोदेनो समारज्गी 
मयास्ति द्रे १ पुर्पण्कदरिन भी होनहार के भरोमे फा रहकर 
धात्ती न पने तो कैसी वीति एनगा होने पर दोपक्रिसदियाजाग? 
क्या गि नहा होनहार का पिद्धान्त माना जाता हे वद्या दमरे रौर 
कसीकोतो दोषदेदय नहीं सफते । लड पदे जाति है फिर 
उनकी परीक्षा लेकर योग्यताञुमा९ नवर देकर कैल पाम कपौ 
क्षिया जाता दै क्यो उन उत्तेननादी जवी हं ङि दिहुपपाम 
ततो इनाम दिया जायगा" । किमान चरमादङे दिनो वरमाद्‌ 
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प्मनिपरभी सेतीकाफामन षरे रौर हानष्ठर फे भरोतेपषा 
जाकर मरैठ जाय रौर मिचार करे फिधानपैदा घना श्ेगते 
शरपने राप दो जायगा पै कयो सिर पच्यी फर ? जुलाहा भौ री 
सिद्धान्त को मान फर घस्र वृनाने का काम सूत फे उपर्‌ हौ दातत 
वैठनजायतो! 

श्रा्कगणण--' फाम नही चज सक्ता" , 


इमी लिये इम सिद्धान्त कै परति मकरडाल को श्रव्या 
करना पडा फि करी इस सिद्धान्त को भान कर जनता हनहा 
वादौ न मनबैठे। उस महायीर का सिद्धान्त हूदयगम दयो गा ॥ 
पुरुपार्थं करने स दी कार्य सिद्धि रोती 2 । मीता के अन्दर 
श्रीकृष्ण न श्रयुन रो यदी चति कदी दं 


कपरंएपे बापिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा मेफल हेतुमूमो ते सगोऽस्त कर्मेण ॥ 

कम करो, कक फल ङी श्रा मत करो । कमे फल का 
ही क्प करनेका फारण मत वना्यो श्नौर निमस्मे भ मत रह । 

मिन ! सङृडाल ने अन्याय के भरति श्रस्तहयोग करं दल 
लाया । बह भी सभ्यता के साय ६ 

भारत कै चारौ वं पहले रिस प्रर सभ्यता रपत ५ 
इसका वणेन जैन शाघ्रो मे मिलता है । यद सफ़दाल नात्क 
हुम्हार, इसके ५०० दूने वरतेन बेचने की, ३ करोड़ सुन! 
का श्रधिपति, १०००० गौश्च का प्रति प्राक; फिर भी नि 
एणे व्यवहार का ध्यान क्रंतना रहता था, जरा सोचिये । 

नत्त कुम्हार का चारन मे श्रापको सुनता इ उक 
जाति इम्दार थीश्रौर यर क्रा धनी थाप्र नियमो का सा 


( ५६) 


प्राल्लन करता था, भार ब्रह मी पभ्यताके साथ यही कारण 
र क भगवान्‌ महावीर भी जिस सभ्यता फे साथ एक राजा को 
उपदेशं दते इं उप्ता प्रर पएकदुद्र रमो 

भगवान्‌ यद खयाल्ञ करते कि य इम्हार है व लिये मँ 
उपदेश न्ह देता । पर उनफे सामने तो सव भरामरये। यष 
तोलोगोंने पीेमे दग पकड़ा है क्ति मे नीच भौर हम उच । 


~ = 


इमारी बराबर वे कते वैद सकते दै । 
सङुडाल ने भगयान्‌ सा उपदेश सुना भौर निश्षप कर 


तिया क्रि कता आसा दी ‰ होनहार ऊ चीज नदीं । 
श्याप माई्यो म केवल होनहार को मानने बते शापदन 
हमि पर * भगवान्‌ करते दै बह होता ' मानने वाले बहुत 
मिल जायेगे | ये के दै कि “ इृ्रफरतारै वदी हेता 
ट, हमारे शरिय धरे कलमो नक्ष हेवा । ` स भ्रमा परिटने 
के जि, नदं मीता देखना चादिये । उसमे लिला देः-- 
तत्व न कमाति स्तेकस्य सृजति यञः 


न कमफल सयोग स्व भावस्तु पवते ॥ । 
" परपरशवर च सो मलुष्य को कतां बनाता है, न कमं की 


सृष्टि कसा द; न कम-फरसका सयोगदी करवा द। य स्त 


स्वभायमे दत्‌ रहत 
जनी मारं भी भन्ध 

‹ क करा महाराज) कर्मो फी गति! 

प्र डालदेते £, मानों स्मयतो ड्व कलि वास ही नदीं 
मित्र { यद बात आपको प्ये वतका दी ग्‌ 

सकडाक्त फे परिदाय को परिषवेन फे लिये गरशा्तक 

उसके पाच यया । उसने सोचा कि सकद मेरा शिष्याः 

सेकिन भ्र महाबीर का दो गया ६, घल शायद परे पूरमेम 


> ~ 


विश्वासे द्रन्ीद।!बेमी 
कह कर सम दोष कर्म 


(६०) ॥ 


को देछकरयामेरे से मभागरित हो अपना मत पर्टदे श्रौ 
मेरे सिद्धान्त को फिर से मानने लग जाय । 

पित्र ! गोशाल के उस प्रिचारम वडाभारी गमा 
विचार ह । भग्रपि ज गोशाततक दुनि के पदे पर नही १ 
परन्तु वदहूत'से धमावल्लम्मी उसी के जेसी मनोबृत्तिया ग 
लेकर शआ्ाज धमे प्रचार कररहे है | पर याद्‌ रखना चाध 
कि इम भार सेधप प्रचार करना यह बताता रै फिर 
धमे में सत्यफ़ी मात्रा षुत कम ह | जदा सनात 
दीं इस प्रकार की दुरलता हुश्रा करती हे । सत्य फो मानन 
वाला कभी दम मार्गं का अलुमरण नदीं करता किम प 
को कृद लालच देकर या किमी को अपनी सूरत से प्रभा 
कर श्रपने मत का अनुायी वना लुः 1 कोह मनि यानम 
जिसको उसने सत्य सम लिया है, निष्काम हो कर उषी का 
प्रचार विना फिमी लमावट के करता रहता दै । जिसकी श्छ 
हो मानेन मानि प्र अपनी तरसे किमी भी मकार फे मस 


का प्रयाग नदा करता] शौर 
सकडाल, गोशारक्र फो देख कर न तो प्रभावित हया 


न पहले जेस श्रादर सकार किया, केवल मौनावलम्बी बन गथा । 

गोशालक को वडा श्राधर् द्या । उसरङ पल शद्रा दष 
कर सम गया करि सहावीर के उपदेश का इस पर गहरा श्र 
पडा है । को$ वी वात नहीं, क्योफि महावीर] हरेक बत {त 
दग से समते ये किक दिशा खली नीं रहती । १६ 
सकटाल सुमे देख कर खडा हो जाता शौर बडी खागव करा! 
पर्‌'प्मान स्थिर भाव से यैडा है, इम से मालूमहोता है कि प 
प्रहरक उपदेश -से सन्तुष्ट हो गया हे । 


(६१) 


मित्रौ को यहां पर शाह सफती रै फू युरके भति 
सकडाल को एसा अविनय का भाव मद्रित न ऊरना चये 
था, चहि ङ्च भौ हो-उप्तफे मिद्धान्त से मतभेदो मयादा 
ततोभी पर अयि अभ्यागते नातेममभी उप्कराङठन छद्‌ 
भाद्र सत्कार करना चाहिये षा 
इसका समाधान यददहैक्षि मोशरालक सकटाक्षके पास 
अतिथियां अभ्यागतके सूप नदय भयायथा | दिउ 
सपमे श्नाता तो सकडाल उसका जर स्कार करता, पर बह 
इसलिये भाया या सि में ्रपना सिद्धान्त उष से मनवा ठूगा। 
सकद रेते अवसर पर उमका आद्र फरता तो उत श्रयं 
सिद्धान्तषादी का आदर होता जो सत्तार फे भन्द्र अ्रसत्य का 
प्रचार करता था लोग हम श्राद्र म देखकर धमरे पड़ 
जाते भौर यह भी सभय या क्रि भयने सत्य सिद्धान्त से श्यत 
हो नति । गोशाल्षफ़ की त्मा को सप्त भक्त्य षिद्वन्व, के 
प्रति आदर भाव दिखल। कर बलेश मँ दाना मेरा फतग्प 
नं रै । दसी बावफो ध्यानम रष कर सकरा ने गोशा 
का भाद्र नदी किया । 
गोशाल्तक, सकडल के भाय को ताद्‌ क विकार, करता 
हैक चलाकर इषे पास भयाद 1 निष्का क तिे 
आयायावहतो सिद्ध वदी इया, साली लोटा ठक नह 
खाली लौटने ते मेरे भक्तौ फा मेरे भति एव भाष बरद जाना 
को$ हरिकल नदी इष क्ये इब न इर स्ते सम्मान सकर 
जाना दोक है । भौर सो इतके पासि मै यास सकता ङा 
पैठ ( पाट ) फलक ( बानोट ) सञ्जा ( मकान ) सथारा{ पत्त 


(६२ ) 


का निदधौना ) प्रच? ३ इमं लेकर अपनी धराद पूर कह 
तो यह शायद देगा नदी, महत्रीर के गुण प्राम करनेपे श्राप 
देदेगा । पहायीर के गुण ग्राम करने चध्ि। ` 


यहां शक्रा उसन्न हे सकती रै क्षि गोशाल त 
मनुष्यों का पूज्य या ।उसे पैठ, फलक श्रादि श्नौर जगह मेभ 
प्राप्य सकते थे, फिर अपने परति ददी मष्रीर की तारीफभ् 
इनके सेने की जिज्ञासा प्रगट फी, इता क्या मतलब { 

मित्रो ! इमका वास्तविक रहस्य क्या ६, यह तो पूं इ 
स जान सकते ई, पर चप्मस्थङऊेो जो परिचार भये ९१६ 
प्रकार दै-- 

(° ) गोशालक ने विचार क्रिया दगा क़ सक्राल ए 
जरा भरादमीरै, यदि इसके यासे भ्रनाद्रहो गथा त 
दूभरे भको पर भी इतका असर पडे विना न रेणा । इक घ 
मेरा आद्र हेतारदेगा तो लोग समर्मेगे कि सकट ८ 
(मोशालक्र फा ) भी भनुरागी र। । 

भित्र ! वह्‌ बात समार व्यवहारे मी देखी जाती द क 
जिन दो मतुपो मं इध मन मालिन्प होन के कारण एक दूर्‌ + 
पर नहीं ना-भा सकते, सदसा किमी करण से मनो मारय 
दूरनष्नेपरभी घर पर आना-जानाह्ञो जाय तो लोग यी 
समरभेगे कि इने पूरा सद्‌भाव नदीं तो भाषा जहर दो गया ९। 
यदी षात यषा समनी चादिये। 

(२) गोशालकने शायद यहभी सोचादो फिडमकयर 


भना जाना रने से कमी न कमो शायद्‌ विचार परिपन 
क्रा सङ्क । च 


६६३) 


„ (३) क, यीद यह १2, फलक श्रादि देदेगा शरीर जोग 
देसे तो समरभेमे कि यह महीर फो चोर एक ( गोशालक फो) 
नरार सनिता । यनिपरेह वी मदर चनौर मदप्रीरटै 
भी भहू। 

गोश्नाल्लक कडा से सपय दृच्या पूति के कयि युम भाषा 
५ क्ता ‡--~ 

स्ागए्‌ य देवाशुषििया ¡ इह महामहे ? 

देषा परिय ! सकटाल ! यहा महामदाण श्रपि ये १ 

सफ़दाल यचपि मोशालक को एञ्य दृष्टि से इस समयनदीं 
देखना था फिर भी मीरे शम्य प बोलता ह- 

केण दवाणुष्पिया ! पह्यपाहये ! 

देखा ्रापने, कते टि पचन दह? चहकार दना नाम नदीं 
गहे जानता था कि मेरा मत मेद इममे सिद्धान्वसेरै, मै इसके 
मिद्धान्त कर मानन दू यह मेरा कर्तव्य दै प्र य कटा ङ्गी वाति 
कि सभ्यता से वातन फू १ मेरा श्रतुमय है सि बहूव न माई 
ला धपते का नदीं मानते उन्हं जली करटा सुनात्त ह, पर याद्‌ 
रन्वये य श्राचरण सभ्यता मे नहीं मिना जता । 

वसिनातायद्‌ दै-- 

देषायुभिय ! श्र महागण किंस को कहते दँ ! 

गोश्यात्तक सममा गया यहती भायुदस साफ तर 
पर्‌ हलानां चाहता ६ । 

बोला-- 

समे भमव महावीरे महापाहे उषन्नणाय दसणधरे जाव 
परिगपूहए नात्र व कम्मसम्पयापतम्परते 1 


८ ६४ ) 
श्रथोत्‌-ते श्रमण भगवान्‌ महापार ॐ लिये कहता ह। ,. 
श्रमण उमे कहते है जा चचल संसार से श्रपनी आल 

को निकाल कर प्रमात्मा वनने फे लिये परिम्‌ करता १। 
भगवान्‌ उमे कहते दै ज सव भकार से रेशयैरन्‌ 
ज्ञान फा डा दो, चासाके धनसे धनदो) 
महार उत्ते रहते दे भिसने कर्म रूपी शबरो कानाश ग्‌ 
विनय प्रप्त ङ्रलीदो। त 
जिज्ञासु मश्न कर सकता है फि इन तीन ग्रिशेषपणो कदन 
से गोशात्तफ का क्या अभिप्राय या? 
उनर यद र फिएक नाम करे कई व्यक्ति हेते द। श्रि 
दा नाम जिया गया यह पूरी मालूम नहीं पडती; लेकिन जि 
विशेष, गोत्र वरिेप या पद्मी परिशेष माथ वोलने से उस व्यि 
कास्ट योधो जाता, यही बात यहां समनी चाति। 
इन तीनों विशेषणो फ देने से सकदाल समभ गया कि मष 
महाण ? कटन का अभिप्राय मिद्धार्पुत् तरिशलानन्दन ते ६ ६। 
गोशालफ, प्र महावीर के साथ शिष्य रूपे ६ वपं त 
स्था] महावीर द्यी ॐ प्रतापने गोशालक के माण प्क बार 
वचे न | महावीर ॐ मवाप को यह श्रच्छी तरह जानता 
इसी लिये इम ने इतनी घात जानकार के रूपमे कही । 
गोशलक ङे भाण किंस रारण से जति ये श्रोर्‌ मद 
भथ केदारा इस क प्राण कैते वये इस कथा थोड़े म या ६। 
वेश॒म्पायन नामके एरु वाल तपस्मीयथे । वे 
आअतापना चेफर तपस्या रते ये शौर भृति के वटे द्याह प। 
एक दिन महावीर प्रय श्रौर गौशारङ मानि पं र 


>> 
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(६४) 
८ थ; रास्त म गाशालफने इन तपसी को श्मात्तापना खत दसा! 
> € 


श्न क शरम सए पड रथी, गरे सूये कौ मरभीसे मीच 


णिर रदी थी तपस्वी करुणाय हे कर उर उठा > ऊर बाप 
यथा स्थन रसदेतेय। गोशालक कावड टंसी श्रु भौर 
उपहास स्पमे वाला रप्स्यासे श्रीरतो इृढमी नक्ष 
द्श्रा तेण शरीर चुर का घर्‌ जरूर वन गया । 
श्रात्मा का सिरस्कार बुरा हता दै, नेकिन वैशम्पायन ने 
सूष्व समभ कर छोड दिया । गोशाल ने दुधार घौर कहा, 
ततर भी तपती शात रहे! पर जव तीमरी वार रहात तपस्वी 
काक्रोधनरुकरा सिद्धि तो उनमो र प्रप्य चुकी थी पिचार 
कया इम दुष्ट को इद्धं चमत्कार दिना चाष्टिये । उन्दने 
जु सर्य प्रगट, आ्खामे से एक तेज अत्रि काक्षिरण 
निरस । गोशात्तर राख का देर बन जाता पर महावीर फो 
मालूपर देते ई! उम पर्‌ दया लाफर उसे शात कर दी । वैशम्पायन 
यकाया मेरी लेष्या फिमने रोर दी। इधर उधर रषि कके 
सेभशु मदायीर दिखाई पडे । इन्दं मर्त जान कर शर्भिदा हयो गया। 
पराशलक फे हदयमे परिचार प्राया-खाहः महीर में इमी 
रोश्याकाप्रतापद््‌। मे मी ईस पट केरू धार चमार 
दिखलाऊ । 
ोग य्न पर्‌ कहा करते ३ सि-पहारीर ने गोल्फ की 
द्या कर्‌ बडा पाप कप्राया। यदि पहं मर जाता ततौ इतना 


मिथ्या न फैन पता । 3 
मितो । पदि पाप क्तगनेकाकामदोता तं महीर चार 


श्ञान के धनी देनिकते कारण उसे जान रूर फमीन वरते । प्र 


( ६६ ) 


णेसानदीथा। जो भाई मडायीर ॐे सिर पाप मंहते द, उ 
सुद्धि परदया श्चावीदै। वे अभी ज्ञानियो के ममे कफो नध 
सम पाये । च न जानत किं भतिस्प्ी खडा करम ५ मध्‌ 
पुरुषो का गया मतलय हाता दै । याद रचिये, जय एक षण 
को दूसरी शक्ति रोकने का प्रयत्न करती इत्र उस 
फा पूरा निश्चय ह्ये जाता है । प्द्तमान यह नई चरा 
क़ि मेरे सामने कोई पदलयानन श्रवे तो मेर। नाप वा| 
पटेत न्दू; चाहता कै पै अकेला दी पडत वनार्‌।प्‌ 
सोग यदी चाहते ४ कि हमारा प्रतिपकी हमरि सामने आत 
हमे अपना उल दिपनि का मौका प्रजे । नो कचे पदलपराम प! 
पंडित देते $, उनकी वात जुदी द । वे यदी चाहते ईक दम 
प्रति द्दी ऊद पडानहोतो यन्मा, न्दी तो हमारी १ 

सुल जायमी ¡ महावीर ऊचे मिद्धान्त के प्रचारफ नरद थ्‌] 
इमी रिय उन्ददम दते दपेयाकिं प्रति द्रदी खडा भरण 
मिद्भान्त ऊ कमोटी दुनिया के सामने रएदे । गोशाल ॐ दथा 


करन म उनङा एक यह भी तस्य हेमा, पेमा शलुमान होता ६। 


„ क्ट भाई हा करते दै म ° जेनिर्यो कीदयाने देशका 
सयनाश कर दिया 1 ` सम भँ नर्द आता लोग यहं अपठ 
जेन य पर कसे रखते ड १ किसी सिद्धान्त कै विना सम 
उमङ़ नुया्रियो के उपर के व्ययहार को देख कर ङतं का 
क्ख अपवाद ऊर मदना गलती है 1 वे कहने द-“ जेन्या क 
दया कायरता भिखलाती दै, जैन धरम काये का धम दै। न 
भार्यो फा सममा जना चाद्ये फि महावीर सी द्या काय 
की नदी दै, द्‌ वरो की द| जड वादियों को द्या मदाय 


(८ ) 

लिखा ३। 

जम दया कायरता दी सिखल्ाती है तव य उपदेश श्प 
दिया गया! , 

लोक कहते ६-दूसरे प भे र्िसा का उपदेश तो £ 
पर साय पे बीरता के भी बहुत से उदादरण मिलते ईं । 

य्या जेन मे नहीं मिते १ उदर राजा के यां से 
भ्यो राजा दासौ उड़ा लि गया । जम मालूम पड तो क 
कला मेजा किथातोदासीको्तिगये वैसे चुप चाप भन 
दो, नदी तो लदा ठनेगी । 

दूरा उदाद्रण-कोणिङ ने दार हाथीकति रपि । च 
ने कला भना कि लैसे तुम दस भाई हः वैते ह बहिलङगः 
मी ११ वां भाद । इसका भी दिता होना चरि । 
कोणिकने न माना । वेडा उसका प्त लेकर केवल न्य 
राफी बुदिसे युद्ध मे श्रा घमका। 

लो भाई जैन की आसा को कायर की करदे है उनम 
इन उदादरणो पर ध्यान दे कर श्चपना मत सचाई से स्थिर ¶! 
लेना चाहिये । 

# भः ४. ४: क 

मितो! ‹ आप महामदाण शसि कहते दै, इष प्रशन $ 
उत्तर मे गोशालफ ने मदावीर का नाम वला दिया तव मी 
सकदाल चुप रहा । गोशालक बडा द या । दक्स भन 
कार्म कौ सिद्धौ के ये जव तक सफलता प्राप्त नहीं हयो जात 
तव तफ प दो कर नदीं मैते । सकडालल को चुप देख क! 
मोशालक ने फिर पृला-- ६ 
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( ७० ) 


मारे भिज्ञपाणे लुप्पमाणे पिलुपपपाणे धम्पपएण दणएढण मार 
क्खमामे समवेमारो निव्याण महागद साहित्य सम्पाति । 
~ च भः भः # 


गोप जगल गार्योकोत्ते जाता दं । उनक स्प शधि 
प्रकार क्रा भय उपस्थित होना जान पडा है तो गोप उद वर 
की कोशीश करता है । गौय के माथ यदि गोप रव्कन्ष 
तो उनकी स्का देनी सुफल हो जाहि । गए जवे चलता चलौ 
पते के मागम गी तरफ जाने लगी है तो गोष फएषरन उनयी 
दीक रास्ते प्रज्ि भाता है| गौश्रों फे बचाने केक्तियरा 
महा संकट का सामना करने से नदीं चूसता । माफ श्रा 
तोप्राणोकी भी वाजी लगा देता है । गोप ने गौ की द्द 
करन मे किन २ आपाततियो का सामना किया इस इतिहि 91 
जानने फे क्तिये महाभारत, भागवत, पुगण या नैन शा म ज 
इनका वन चला ३, वहा देखना चादिये । जिस प्रफार मू | 
उपर सिद इमला करता ह, दष्ट पुरुप उमी प्रकार १191 4 
पीले भौ पडते ह, लेकिन श्रगर मोप साय होता हतो उन 
रका कर लेता रै । गौरो को कोई तलयार मे मारता ६, %। 
भले से भदन करता दे, को$ सजर से प्राण इरण करता 
इनसे र्ता करने वक्ते को गोप कते है । पर जो इमं भ ऊ 
भकार्‌ की रक्ता करे उसे कहते ई-- मदहयगोप ` । 


त भिर््ो ! सासारिरु महागोप का अयतो माप सप 
हग भ्रव जरा महावीर को महागोप की पदत्री किंस प्रकर दी 
यह्‌ भ समक सीजिये | महदादीर रो जो महागोप कौ पदा द 
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गहे है वदे इसमे भी उवी । गोप सिषं गो की रता क 


(७१ ) 


है परन्त्‌ महाधीर "मो ` यान उन्धि्यो ॐे समूह को रखते बालत 
सथ करी रक्ता करते डे । गोप जगक्ल मे घूमती हह मो को कुमारम 
म जानेमरोकता दे, महावीर चतुपरैथ गति सूप जगम भट्ते 
भीय ॐो न्याय प्रथ स्त वचि] 

„ ऊ पयं सकता है कि-"यदहा गौ उपमा क्योदी 
गई ? › इमका मतल ग्रह है कग वने पिना पनी रता 
नदीं दो सकती । थाप जानति गौजय गोपका समी 
पना स्वीकार करती तपस ॐी रक्ताका भार मोप श्रपमे 
उपर सपक सता ‡ | प्रपत सप गौ चन कर महानीर परयुक 
खामी पने फे नीच माजार्येग तमै वे दमारी रक्ताकर सके । 
साषारिकि गोपो मोमो की स्ताक्नेसेङुछ न ड्य लाम 
तादी परग महावीर एकपेसे गोपदेजो यपने सवायन 
सिये ङु भी नदीं हेते । 

हमारी श्रात्मा ने नाना योनिर्यो 
यार जन परण दुः उध्ये ३ [ 

कमाने काट, फरमान मेदन्‌ कया; कसा धा) इम 
मकार फे फहदुभ्प घम उठा चुके दं । अव्र हम्‌ मदात्‌ का 
शयना सदर बनाना चयि । गप धपने हयम च मारन 
फ लिये नई प्र रक्ता करने के कतय संता ६ 1 शि 

उसी पकार मकारीरने धमर स्पी ठड च्रपने दपि म्‌ सया इ | 


प्तक पशुभो ङी र्‌ा 
गोप श्रषने रसितं को बाह म॑ डालकर शमो २ 


मे निथन्तहाजातारे, उसी भरङार अषु इमो निवासी 
वहि परे डालकर निशवम्त हो जवि हः नक्ष कथ पकरक्रादुख 
मषी देता जन्म मरण के दुः प छूट जाव ई 1 लिनास 
भातत पुस्पफो इन कटा रा सामना नदी करना पडता 1 


न्दर धूम कर क 
# ने दमे मारा, 
ने 


2 ॐ“ 


(७२ ) 


हे मकाल {इसी किय मदवरीर, महागेप & ष 
गोशा्क ने कडा 1 

मित्रौ ! आपने उपमा उपनय सुनल्लिया इद चौ कीया 
भी सुन सीजि- 

एक आदमी कहता है-गौ्मा कौ छि भिद शरादिपे 
बचने मे जगर पुएय ६ तव साधु वयो नहीं वचते १ बे यैह 
रहते है १ साधु र्ता नकं करते इस लिये मानना चये खा 
करने मे पुएय नदी, पप ६ै। 


इसक्रा समाधान शायद आप नीं फर सकते ईइमतिय 
एक दृष्टान्त सममः लीजिये फिर आपे लिये सदन दो नाया 
एरु च्राद्मी अ्रपने पाम विप धनन होने के कारण यक वष 
का व्यापार करता ड दसरा श्रदुभी रत्नो का। क्या टक 9 
कं व्यापार म फायदा नही ६१ 

६1 

यप का$उम जौद्री सेके फिशश्चाप रके पाश 
व्यापार को नषि करते १ वह ऊहता हैँ यदि दमे षो 
काव्यापार करता तो मेरे रत्नो करी फीमतत मारी जि ९ 
इम लिये नं करता । जौहरी टके पैसों का व्यापार नदीं कसत॥ 
क्या इस तिये यद सपमना चादिये कि खक पैसों फे व्यप्र ५ 
फायदा इदा नई? 

1 नर 1 ४ 

फायदा जरूर ह पर जितने समय मे बह जैकी रो ष 
धन पैदा कर सरता दहै उतना स्केदेसोे व्यापारसे नक्फ 
सक्ता, इसान्ञिये बह उमे नदीं सरता । 


9१ 


(७३ ) 


यही मात धर्मपर मी समनी चाये । जितत मचुष्य ने महत्‌ 
पारण फिट, उसे ध्राप रत्नौ का व्यापारी समभिये शरोर 
न्य धाक काम करने बालो को टके पै के व्यापारौ | जितने 
समय ये श्न्य धारक काम करने में मलुष्य पुय संचय करता ह 
उस से भविक बह उन व्रतो के द्वारा करता दै ! चेटे २ काम करने 
से महा्रव धा फे लिये र रि आ सकत द इस लिये उन को 
न्ष करता 1 इसका यष मतलव नकी क्ष छोटा काम करना दीन 
चाहिये । याद्‌ रपिये छोटे काम किये भिना वदे र्कामश्यधुरे 
रह जति १, छोटे का फे उपर दी उडे कमो का आधार है। 

छे भरे मर भावक नहीं रहे इस तिये साधू भौ नई रग, 
इसका मतलब यदी कि छोटे काम करने वाले न तव बडेकाम 
करे वाले क्ते पैदा दो स्ते १ गौकीरवा करने मेँपुएय है 
पनीर महाव्रत प्ते मे भी पुण्य है । जो गौकीरवाकरनेमे पप 
मानता है उसके खुद के है पाप उदय होगे धइमलियेषेषा 


कहता टै, यो मानना चाये । 

जो भाई यदह कदता रै कि गौ कीरा करभे तव बह इरा 

न. ५, ¢, 2, 

थास सायन, पानी दृत्रेगी, सन्तान पदा कर किरि उनम 
भी रक्रा करनी होगी तम कितना पाप चद जायगा † 

लो भाई ठेमा कते द उन पना चादिये-तय ते महावीर 

कोभोपापका मामी दोना पडता लेशा चकब उपशा वत 

हे । सव प्राणी एक साथतो मोक् मे जति दी नदी, कोर सममं 

भी चातता सलेम, वहा उसे विलास की समर मी मिलती ह्गी, 

वेदयसे चय कफर बह ?० यस्तु कौ जमवाई म भी जन्म 


१४ 


( ५४ 


लेता हेषा, से धुन म्ि्तता दै, सेत मिलता र, दा दाक 
मिते द, उत्व इृलमे भी जन्म लेता दै, उनको दह भोगताभी 
दै, बत्तलाद्ये ये पाप क्षित लगते हेगि १ क्या महाबीरको। 
फद्पि नर्द । 
सरफडाल पहागोप की व्पारूपा सुन कर भी चुपरशत 
गोशालक फिर बोला-- 
द्मागएण देवागाणिया ! दह महा सत्थवहि १ 
देवता के प्रिय ! षया यहां महा सार्थवाह श्वि ये! 
‹के शं देवागापिया ! महासस्थ चाह) 
‹ श्राप मदासरा्थवादी क्ति कहते ई १ › सकट न 
मरन किया । 
‹ पहालपु्ता ! सपे सगव महावीरे मदहासर्थ बहि 1" 
‹ श्रपण भगवान पदाधीर फो ।  गोशाल्तकने उत्तर दिथा। 
से केणटरेण महासत्यवाहे १४ 
फंसे ? ` स्ररूडाल न पृ्ा। 
गोशालक--' एव खल दे गणुष्पिया ! सप्रे भगव महा 
समाराढयीए वद्य जीवे नस्समाणे विणस्समाणे जाव विदुष 
माणे घम्ममएण पन्येणं सारक्खमाणे निव्वाण महाप्टणाना 
सादत्थि सम्पायेई। से तेण सदालषुत्ता एव बुच्‌ समये मग 
पहार महासत्यचाहे । 
. शः , ४ कै 
भित्र ! भाष जानते द फि आज पात्य लोग घन कमन 
फे सिये कितने कचियद्ध द । एक रन कवि ने तो य तक 
दै कि" यदिदमको यद पालूम पड जायि श्र चन्रमा 


( ७५) 


पराय सुवण है, तो हम उने भी लड फलनेतेन चं श्रौर 
सुरण ग्ण करले । ' इन ला्गो गी क्लारषा कितनी यदी हह 
है भारतीय लो फो तो इतनी भयकर लालसा कभी नी 
3 । यद्यपि भारतीय घन कपाना जीवन यापनं का पड साधन 
पानतेयेपर उसकेडिन पठतये । वे धम श्र्थंकाम श्रौ 
मन्तिके साय श्रथे कौ मिलते ये । श्रन्यायसे श्रपनी दही 
मरते र्दे इस इच्चा स कमी घन न रमति धे । जध फोर बडा 
भदेमी धन कमाने परदेश लाता था तय गावे दरा प्ट 
देया जाता घा क्रिमे विदेश जाता हू, जिन्दे धन कमान का 
च्स्छद्ो वे मेरे साथ चक्तनेको तैयार हो जाय । मे उनके खान 
पनि पहनने थोदृमे दि तमाम पातो फा प्रबन्ध करूगा, जा 

सपे करने म असमं होगे उन की भपने धन सै महता 

केस्गा । 

मितो ! यह बात म घने एह की नही कता । शाक्त म 


परत्र 
षफा उन्नेख मिलता दै । षले. मे ता यहा तक व 


॥ 
गया कि निसफ्े जूता न देता था उत्त 
ये सहायक सेढ उनके 


भी बही देता था । 

पसिसे वाजं सेते > साफ कह देते ये क महार 
मागे का सर्च पेरे उपर ई६। विदिश मेहम लगना शद धन 
केमराञ्चये उसमे मरा ङः भा दिष्य नदीं । बद सष तुम्हारा 
शमा । जो सेढ इष भकार स की सदयता कपा कराघा 


1 
भहु सार्धवाह कहा जाता था 
याहं मका सा्थनादो दोना वा भर्‌ ष 


यद सार्भैवादी इती ज ॥ 
क वान ब्ल पर्‌ यद्रीर म्र 
भौ किसी एक नगर व ब 


( ७६ ) ध 


नक्‌ जन्मो का सायेवाहौ रै भ्नौर श्चाखिर्‌ पोक्त नगर कक 
अपने हाय से प्ुचनिवाला वनता है इसीलिये इन्द माताथ 
चाह कौ पदवी दौ गई है । गोशालक ने यही बात सफल 
से कर्द । 

साथैवादी शब्द्‌ का अरे साय से चरन बाला हता ६। 
जो अपने साथियो को साथत्िचक्त, माग मे किसी प्रकारक 
वाधा उन्न धने दे, उसे साधरयाही कहते रै । सपैषाही 
श्रपने साथियो फे साय अटवी म भचेश करता ३। अटवी मष 
भयकर सिंह व्याघ्र दि हिंसक पशुश्ों से परिव्या्, गत 
दियो से पूरी, जिसके अन्दर बडे २ उन्नत मस्तक प्त, ट 
मीये अनेक प्रकार के माम हेते है, ठेते कथन पय से छाव 
अपने साथियो फो निर्वि्ता पूर्वकः निकाल देता रै । सावी 
के बिना घह पथिक इस दु्रौम्त पथवाली श्चटवी फो देखकर 
यरी उटता ३, एफ कदम श्रागे रखने का भ सास नदीं कट 
सकता । 


मित्र 1 यह उस अटवी फा योडास्ता परिचेय दिया ग्या 
६ जिते दम खो से देख सक्ते ह ¡ भरव जरा भष्यातिपक्‌ 
पिषय की शरोर इटि दा्तिय 1 

विचार कोनिये-सार्थवादी शब्द्‌ से निस मलुष्य का चोरष 

होता है चस रौर उसे साथ रहने धाते पयिरू पे बाहिरी शि 
कोई भद्‌ नक दिखाई देता । बड मी मनुष्य ई ओर यद मी। 
इमफे दो परसि द मौर उसके भी | इसके दो कान रै भ्रौरउस 
कै मी! दाय पैर सके है भौर उसफे भी | हाथ सेयम : 
खाता द वह भी 1 कहने का तास्व चद्‌ है क्षि" ~> 


४. 


# 
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केर श्रौर जिन र्थगोसेजोर्फाम यहलेतारैवेसरभ्ग 
उभफेभीरह भौर न्दी भगो वहमभी प्सीफेनैमे कापत्ते 
सकता है 1 एमी यादिरी चषि को सापने रख कर नास्तिक कष 


करते है फि सम मनुष्य बराघर ई, मेद इद भी नद्ी। पर आस्तिक 
दस बातको स्वीकार नरह करता । वह कहतारै फि बाष््री गों कौ 
ुपालत। दहने पर भी इनमे वरी भारी असामाम्यता रदी ३ । 
श्राप इतिश के पमे उलघियि अपृक्रो पतालगजायगाप्रिनो 
जो महापुर नेता, प्रष्ूल श्चादि हुए द उनमें आत्मिक विकाश 
क्षितना जवरद्स्त था । लाखो मनुष्यों फी पालबुद्धि एक तरफ 
श्रौर उनकी एक तरफ । इसे दी फहते द सार्थवाही । सार्भवादीके 
भताप से उ पथिक को बह पयंकर श्री भी नन्दनं वन सैषी 
सम्पन्न मालूष देम है । जो सा्थपाह दोना चाहता है उसमे पहले 
श्रात्म भिफाश होना बहुत जस्य दै । श्नास विकारा विना 
सो सार्थवाह नदी यन सकता । जिस पथिक के साय सार्ध 
बाह मीं होता वद उस श्वी मे कदाचिद्‌ प्श करे तो 
भी भटक जाता है, उते कं रस्ता दाय नही लगता फ 
रस्ते देख कर वह चक्ष पड जता { दिस पशुर्ा 
को देए कर बह भयाक्रन्त हे जात्ता हं शौर चौरादि 
को देप कर्‌ पिल हो उठता है । परन्तु जिनके साथ सा्षै- 
बही होता दै उनफो इन कठिन्या फा तनिक भी भरुभव 
नकं देने पाठा 1 एक वचाम शुगमता के साय रम अथ्पीक्ो 
परार कर सकत १1 


सायेवाही भौर साधारण मनुष्य मे, प्यं भौर दृष 
जितना अन्तर ह्येता ६ । सृयं भषने श्काशमे सारे क्लेफ फो 


( ७द) 


आलोकित कर देता ह, दपर हजारो हेते पर भौ श्रषकर क 
सम्पू नाश नीं कर सकण । 

मित्रौ ! सोचे ससार श्मटसी कितनी भेयक( 
है । जन्म मरण से यद छ्रखी मरी पड़ी है 1 ए 
शोर सन्ताप श्रादि मक्‌ पश्च की इस म॑ बाह्यतः 
है । स म्र धिचरन वाक्ते पथिकौ ८ मनुष्प को भर्त 
रकार के दुःख उरनि पडत दै । अपन मी शनी पिक 
सेद क्या अपने को इन दुःखा स क़ होना रै ! यद्‌ ।॥ 
तो किस प्रकार) इसका विचार करना बहुत जरूरी 


पितरौ ! निवार बड़ा गभार ह । जब कोई तलवार घ परा 
हतो मुभ्य मपमता दकि तलवार पुरे मार रीर । प 
यह विचार पलत द 1 तलवार मारन म्‌ किसी हद तक सण 
खरूर हे पर दूसरी शक्ति की सदायता क जिना यह 
नही मार सकती । जवर कर किसी को तलवार स प्रा 
लिये उद्यत दाता ६, उसका साथवाह, उष दुष्ट नुभ्य 
से तलवार दीन सता द श्नौर अपने साथी की रा करता ६। 
सलुष्य पने साथेवादी के राणगान करने लगत। है मौर भमा 
मानता है । प्र यरा केयल एक समय! ६1 दम सार 

भयकर अटवी म चमण कर्‌ रई ६) इस इससे भी भयर 

हमरे कपर अति रहते ई, दम कि साथ दी सनम 1 
अटी स साघारण साथैवारौ काम न्ध द सकत) श 
परा सा्ैवादी की जरूरत होती दे। वह मह्य तर्मह 

‹ शरी महावीरः प्रमु 1 

शरी मदयर मद को यदि दम अपना समा का 


८७६} 


यष मारे उपर घात करने वेके हय से तवर दी नी 
चीन जेष पर तलवार उठने के कारण फो ही नष्टकर देगा । 
दरि भनद्र जव कोह घातक प्रकृति काम करती है तभी हमरि 
उप्र ९1१ घात कर सकता ई । जय हमारे अन्द्र इस प्रकृति का 
माही नं तव किमी दी ताकत नहीं छि इम प्रं केष पात 
कर से । राप विजसी फे पावर से परिचित ३, आप जानते ह 
नब पनुष्प कड प्र खड! होता रै तथ परिजली उसका ङ भी 
अनिष्ट नदीं कर सकती पर पृथी पर रहने से कर सकती दै, यह 
क्यो १ (स्ये फ़ लकड़ी प भिजली का परावर नहं होता भोर 
एरी ये होता ह । यह जड शान हुमा । चेतन ज्ञान करना जस्र 
है। मब जामते ६ मि तलवार काट सकती दे, थमि जा सकती 
र, पिष मार सकता दै, फिर वलादे सीता को अपने क्था नरी 
नलया शौर वीरा बाई के उपर विष ने शमर वो नही किया! 
पर का प्रवल यह य। क्ति उनकी सालय मे दुणरिफाम न्दी 
था । निष सात्मा प दुष्परिणाम नक्ते दता, रसका कं ध 
श नही क! सकता । मत ! यदि प पनेर दसी रकि 
मगर करना चाहते 2 तो बहावीर को भ्रपना साथरादी बनाद्य। 
इनको सानाही वननि मे नेक जनप के चकर काना (५८ 
नापा 

प्रापये षेद मरन करे 
णाम नही पेते उसके ऊपर श्मनि वि 
सकते, तय्‌ गजुङपालजी को जले! 
तार ग १५०० हनि पानी मे कंते प्लिग 
धप तत नदीं था १ कया इनक ने दुष्परिणाम कय 


नित की ग्रासा म परि 
षृ आदि ष्र्‌ मही क 
खदक छनि फो खात्त कम्‌ 
तेग {क्या ईन भ 
1 नाश नी 


(८० } 


किया था, र ये वयो जले, वर्यो खल उतरी भौर धणे 
पील गये १ 

इसका श्राप लोग क्या उत्तर ठत है १ 

( भ्रावकगण--* खमा { ° ) 

खमा क्या { भे राप्ते इसका उत्तर मरगता हं श्रौर भाप 
सोभ ' खमा' कर देते है। । 

खर, आप उच्र नदीं दे सके ¬| मेँ बताता ह उसे याद 
रखिये । गजसुङमालजी ईस क्तिये जज्ञे फ उनकी न नलमे की 
भावनारनरहीयी।पे तो शीघ्र मोक्त्मे जने की भावना रत 
थे । यदियेन जलने क, किंचित मात्र भी भावना मनमलातेता 
ध्मम्नि की ताफत नदीं थी कि उनको जला सफती । उनके मन 
मतो उस समय यदी भावना कामकररदीयी कि सनी न 
मेरा काम बना दिया। जिस समय सीताजी ने अनि मे प्श 
किया उत्त समय उनकी आसा इस से उलटा काम कर रदी 
थी । बे बादतीयथी कि सुभे अग्निन जलापर इष दे अनि 
शीतल जल के समान दो गर भौर इनका एकसरू भीन नला। 


^ 


1 = क ष्व्‌ = ण 1 
मित्रो { क्या श्राप रेद्धी शक्ति मक्त करना चाहते ई १ यद 
न = ५ च 
चाहते ह तो तैयार दो जाश्ये। 


फारसी मे एक कदावत् है जिसका साराश यद है, 
मदोनमी श्रौर नामदीं ये मिप एक कद का फं है ।' 
मित्रा! यदी बतत त्राप मोचके किये भी समश्धिये । राप 
अपना इधर का भह उधर केर दीजिये अथोत्‌ थाप श्रपना ईह 
इनिया फी तरफसि मोड कर मोक्ष ङी तरफ कर दीजिये, माव 
आपके नन्दक हो जायया । नव तक आपका भह इधर है तभी 


(६१) 


तफ पोच भापपे दूर ई । दन्त सीन्पि--य का युमा 
वीकानेर भाने के सिये भौर वीकानर का एुसापर व जनि ॐ 
शिये रेल पे सार हशर ! यद्यपि ये अपने चयने स्थान के पात 
ठेगेभी रेल चली वभीसे बयं बालके क्ये वीौकनिरश्रर 
कीकानर वे फे सिये वय ननदीक होमया। इमका कारण प्या) 
यहीक्ग नकी क्रियां मे कर पचे गया। 

मुष्य शृदस्याथ्रम मे द्रात त रहे पर जिमने मोष कौ 
तरफ दे फर लिया है उस्रक क्ते मोच नजदीक हे । जो दिस 
मोच फा पथिक पालूम पडता घे शौर ऊठि करिया उपरे हिषे 
करता प्र मन उमतरएन लग हरा हावो समना चाहिये 


कि बः मो से उलया यह रहा ई ! 
भ . # ॥ शं 


गोशाल्क ने सफडाल के पूने पर (महामह ” भहागोपः 
"महामार्थवाह 7 की व्याख्या, भौर ये सव्र गुण महावीरमें 
पलाये किर भी श्रपन इन्दा पफल देते न देख, बोल ध 

श्रायण्ण दारुष्विव { इ महा यम्पकही ए दवता क भिय! 


पा यदा महाधम्मकधोजविवे १ , „ , 
धमं फे उपदे दने बे का" धमे कथी' कृते दु ।उन 
दशको मे मय ते षा धर्पृष्दिशक उसे * महाधम्म्‌ कथौ ? 
हते र | १ [ 
सकदाल्त-केग दे्ायाणिय। 1 महारम्म कटी श्राप ग्ट 


५ 
म्भफयी किमे कहे 8 ४ ८ त 
गोशाल मये भगत मद्रे महावम्पर् प श्रम 


मवान्‌ महावीर को क्वा ६ १ 
११ 
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सरडाल-से कण्णं समणे भमर महार पदाधम्म इद 
किम प्रकार ? 
गाश्लफ-एव खल देवाणप्पिया { सपणे भेगव पहाषि 
दर मदा्षयमि संसारसि वये जीवे नस्ममाणे विनस्प मष 
ख० छि० मि° लु वि० उम्पगगपाडेवन्न सष्दबरिषणद्रे मिच्छ 
चलामि भूष अद्धबिह्‌ कम्म तम पड पडोच्छम्ने बहूं देहि य 
जाव वामरसेहि य चाउरन्ताञओ ससार हन्तारो साहलिथ निया" 
२8, से तेणदरेए दे राणटप्पिया ! एव बु्ई-समे भगव पदवी 
महाषम्प कक्षे । 
ससार रूपी महा सपूद्रमं जो जीय नष्ट द्य रह हयं यान उट 
पथ पर चलते हां या नानाप्रकार के जीसे दुखी दी र 
उनसे रक्षा असने वाले मत्पय पर लगाने बले वे प्र महमबीर ६ 
श्नोर वेदौ ' महाधम्मकदी ह) 
मित्रो । पृथ्यी पाम जलमार्मं से सहज । पृथ्वी पर किमी परर 
भूलता भटकना भ मरुष्य श्रपने स्थान पर जा पहुचता ह पर नं 
मागेकोते ऊर्ना वधा फठिन है] इसका अनुपान उमी कार्ड 
सकता रै जिसको जज्ञ मागेसे यात्रा करने फा करम प्रतर मा्‌ 
हरा हो) पृथ्वीकेभाणी कोजल काडर वहत लगता ६। ई 
कदे फि दम तुस्दे सव प्रकार की रिद्धि दुगे, बादर इवा दभ 
क्याइसे कोई मच्‌ करेगा १ 
५ नही ` 1 
पर्‌ वत हुए रो यदह कहा जाय दम तुम्दं नित ४ 
तुम्हारा सघंस्व दम देना दग तो 
‹ मजूर कर लभा? 


( ८३) 


क्या {इस लिये करि मतुष्य को श्रपने प्राण बहुत प्प दर । 
भेचप्न पर मुभे अनुभव इृश्रा या कि एकवार हभारे मात्र से शको 
फी दूरे प्र्‌ भोजने या} वहृतसे सी परुषो ओ वहम का निपत्रण 
या। मेरे सत्तारिकि मामाजी भी सित ये । रास्ते मे नदी भरपूर 
अ हुईं यो | सर पुरषो की हिम्यत नदीं थौ कि उमे पार क्र से। 
इ लिये ङु मनुष्य इनकी सहायता ङे किये तैनात स्यि मये! 
भे एफ मादपरी पुमे अपने कय पर डा फर पार क्ते जनि ल्षगा 
तेष थोडी दर तो डु नदी, मीच माने पर बड़ा टर गने सगा। 
उस समय पह मनुष्य सके इतना प्यारा लगा क्रि माता पिताश्रादि 
भी यादन आये) उत भादगी ने पदते इद्‌ वैते तो उरा दी लिम 
य॑दषप्र भीमे कहता-' तुभे इस स ञ्यादा दगा, देखना 
गिराना मत 'भेरे गिरने मा मौकाश्चायाहीनक्ष याकि भी यद 
भभ प्यारा लमता था, जब मरुष्य के ददन काव श्रता हषा 
पव उमे कैमा ज्मता दोगा, इस्ता अुमान अप्‌ सग कर 
भृकेनहे। 
भि ] जलम डने का दपं इतना भय रक्ता हप्र मन 

गे तो हमारे अनन्त मव इव जाये क्या हं इसकी वितान 

फनी चाहिये ! दूरी बरतो र देदा्यो मार जन्म मरण 
कटने की धर्मं फथा सुनते ममय निद्रा धातत दलस्य चत्ता 
शष तो अपना कम नमाव सपना चाद्य 1 

धै कथा ती वमी उत नहीं हे यह समार घागरसे 


पिरनिवा्ती नौका ह । धरपकया सुनने के लिये वैठक्र वतं करना, 
पपर उपर कीः हाना, सौफा को रदचादेना जेस है । पो को 
यह बात विदेप ध्यान पे रनौ चाष । जिस समय धम कथा 


+ 
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चलनी दहो उस समय ‹ हा-हू › सचाकर, न खयं सुना श्र 
न दसस को सुनमे देना यह महा पपर) # 

कः , । भः र 

‹ महावम्पकर ` की व्याख्या सुनकर भी सर्कैदा्त इ 
न वोजा तव गोशाल फिर पना ३- 

आग्‌ ण॒ दुवाणुप्पिया { इं महा निजञामए १ 

+ यहा महा नि्यामिक आये ये?) 

सकडाल--, केण दे पाणुन्पिपा ! महानिन्न मर ! 

‹ द्माप महा नियौमिक किसे कहते द १: 

गोशाल समणे भगव महाषीरे महानिजापए।' 

भगवान्‌ मदाकीर प्रथुकतो ॥ 

सकडाललल--' से केणएद्रेण ° | 

किंस प्रकार ९ 

गोशाल“ एष खलु देवाणुप्पिया { सप्रणे भव 
महाषीरे ससार महासपूदे बहवे जव नस्ममाये वरणस्ममर्प 
जाव षिलु० बुडमाणे निबुडमायो उप्पियमाे धम्ममहृए नाच 
निच्यातीरािषुहे माहदिय सम्पा, से तेणटेण देवागुधपया 1 
प्रवं बुचहू-समणे भगव पहाैरे महानिज्ञापए 1 ' 

ससार समुद्र भ वहत से जीव है उन्दं पार लगाना ५ 
चतुर्‌ कप्तान का काम दै । सथर के अन्दर पहडकी टक 
खने से जदाज खतः मं ानाता है । चतुर कप्तान उद्र बरवा 
लेतादैतो लोग उसकी वहत तारीफ करते दै प्र जि 
जहाज टकरात्त। नदी सीधा स्थान पर पृष्व जाता है लेग 
कप्तान षी तारीफ नरी करते ! पर वास्तव मे सोचा जाय त 
यिशप धन्यवाद्‌ का प्रत्र यी टै । क्योकि इसने श्रपनी बुद्धिर 
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उमे टकराने नक दिया । ससारिकि समुद्र से एर उतरना कोई 
पुरिफिल न, ुरिकल तो समार सषद्रको प्र करने मेहै। 


षम समुद्र से पार उतारने घाक्ता महार प्रयु है इसीक्तिये इनं 
महनापिक फा उधर गद्‌ई) 

सकडाकस्न पहासदाण, पहागि; महासायेवादी परहा 
धम्मकटा, महदा नियासिक का व्याख्यरा शसक क अहस 
सुना सारे यदह सथ्य करल्लिया कि य उपाय पदावर प्रयुक्‌ 


स॒ 
लिय द्य कदी ह ठव गोशालर से बाला-- 

प्राप वदे पिच्तण दै, बुद्धिमान है, परितो म भी पिति 
गिने जाते दै, इुशक्ल दै, जिष बात का आप अच्छी मनिते टं 
उपे सिद्ध करने मे कभी दरी नदीं जगति, शपू बत क तत 
कतो भी याप तत्काल अरण करतत दे, महावीर प्रथु के गुणा 
से श्राप मव प्रकार यभिज्ञ द 
फिरभी शापक शौर उतरे वीव भेद वरयो द { यदि भापको कोई 
वात दक न जचतीह्यातो अपमर्‌ धम गुर ( पवार) सं 


घाद्‌ धविगाद कर स्यु का नयय क्यो नदीं करलेत १ 
गाशालक-- ५ भग्रान्‌ स साद्‌ पिषाद नद्{कर सकता | 


निभो ! मोशालकं ऊपर मे अशुर एुगान रता था प्र 
हृदय से नदी । यदि इम भी उरस स्व अ 9९ 
पेम जागृद न करं लो हम मी गोशाल क वराक धा हण | 
कडाल-( मेलके ) भाप अग्य भगान्‌ महावरना 


सै वाद भिसद क्यो नर्द कूर | 
गोशालक--मे समन न 4 
सकडाल-क्यो) क्था कार 
मोश्रालर- 
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सदालपुत्ता ! ते जहानामए ह पुरिस तरे जुवं जप 
निउणसिप्पोवगण एग महे अयं चा एलय वरा सृयर या, कुग 
तित्तिर चा बष्य वा लागयं वा कथोयं बा ऊत्रिजर्य वा ब्रायम 
घा सेयण वा हत्थसिवा पायंति वा सुरकषि षा पुच्छपि क 
विच्छंसि षा सिद्धसि व्रा विमाणैमिवा रोमि वाजा जा 
गिणएदड तदि तदि निचल् निप्फद धरई, एवमिव समण सर 
महार्वैरे मम वहू येहि य देखदि य जाव घागरथेहि य जि 
जहि गिदे तरि तरि निप्यद्रप्िणवागरणं करे, से तेण 
सदालपुत्ता । पव बुचई-नो खलु पभू ग्रह तेव धम्पा यरिश्ण 
लण्व महावीरेण सद्धं विषाद करे्ए्‌ । 
प्रिय सका ! एक पसा पुरुप जिसकी जवानीं 
उपड रही दो, फल नेजिमके उपर दुष्ट इलमान श्रिया 
हो, जो घल्लशाली ह, सामर्थ्यवान्‌ हो, जिसके हाय पैर 
द्द, द्वियं परजवृत, दोनों पाशचमाग व्र पीड पु्द, जिसरी 
दोना युजाए बलशाली, कथे माप्त, इमक्रे सिपाय जितने नाना 
भकार के व्यायामोंसे शरैरको परिषष्ट कर दिया दय, जा 
लाधने म; कूदने म, पफुदफ्ने म, दाने मे तेज दो, चन्त € 
नो निधित काये को शीघ्रतासे कर्‌ डालता, जो बुद्धिमान 
मौर मेधावी हो, पेमे पुरूष फे हाथ से वक्री, मेड, युग, सूथर 
तीतर, त्त, साया, कवृतर, वद्र, कौश्ना, वाज, च्रादि चट कर 
दी जीत सकते उसी प्रकार महीर प्रयुमेमवाद्‌ किद्‌ 
जीत नदीं सकता 1 


मि ! शरीर फी दो स्थिति होती ई | एकतो जन्म से 
९, = दि = श भु 
ही मनवूत दहो ओर दूमर। व्यायापादिसे फिया हुमा दया 


१ २७ ) 


भलुप्य सपरन को बलवान य निन दोनो पना सकता है। 


प मसुप्य तो ते छेते जा जन्प से परिल मिवत दति द 
पर व्यायाम श्नादि से श्रना शरीर मजपूत कर्ते ६] क 
एत हति दं जो श्रपने साता पिता वरद्यघर् के प्रताप सेरी 
स्ख प्राप करने दं पर्‌ पे से श्रपना शरीर विगाद़ दैत &। 
रार भ्च्छा मिलनेने द कु नही देता, पलि उसका स 
स्फार ष्टातारहतो तेजी यनी रहती १। 

शाप देएते ह, र फट पकार की हेती ३, अच्दी रुका 
च्छा कपडा बेनत्ता है । यदि कोई मन्दी ररुकोठीफदणसे 
न पाने मर पीन मूत निकले यहउषरूक दोष नीह, 
यह तो उस मूनुप्य क दोष दै । जन्म जति शरीर मजदरूत पेना 
यढ शन्छी स के सपान रै, उद्‌ मे किमी अच्छे कलाचार्य फे 
परासर जारर व्यायाम फी भिचा र्द फो सस्कारिति करनेफे 
समान द| 

श्माजग््त श्राप सलोनो का ध्यान पुरपार्थं की तरप्‌ नदी 
सा मलूर पडता दर । चाप ज्ञेग याज दरेक ब्त «राम षरे 
साम्या {दोसो सो हेवा ' कदा करते ह यह बडे 
यार्यं फौ बात । जिसव्चेको य वपं कौ ङडमर मे न्याया 
मादि कौ शिका देकर उमा शरीर मजदूत वनानि च्वि या 


पेमा उमम यापल्लोग उप्ते विवाह श्रदि कौ चचां कर 
उसे दिमाग पे जदर भग देते ई । आप लोग यदी ममते दै 


किमेक व्याह फिया छर हमारा कतेव्य पूरा हा ।' 
विका सा) क, _ 6. 
भादय । मात्ता पिता कनिपल का कफ इतना ई। कन्य 
॥ न्द 
मश्च ६ | यह कव्य तो तय रसला होता दै जय बार पधि 


(द्न) 


सित शौर वलपान वन जाय } आन क्लकरी शिक्तकोष् 
सुशिच्ता नक्ष कह सकने । यह रिक्ता स्मायल्ञम्बिनी नी ३ एर 
एुखपिच ३ । स्छूलों मलेन रौ पदा ऊर फिर नौकर के 
क्तिये इधर उधर चकर काटना इसे कौन युद्धिपान्‌ स्वप्रलम्विगी 
शिक्षा कदेगा १ जिम शिक्षित रद्ाने वाले को १०-१ मुप 
का पाल्लन करना चाहिये या बह स्वयं १० मतुपो से पित 
होता हे। उसके किये कपड़ा पदनाने बाज्ला, वट कमनं वात 
स्नान कराने बाला, रद जाते ममय ज्ञोटा लेजाने बरला घ्रा 
क मनुष्य हो तवे उपरा एफ़ दिन फटे । मला, यहं भा कर 
शिला हे ? इसे शिता नदह कद सर्ते । यष्ट ता भ्रमरा सष 
लानी हई । पहले के मसुष्यो को पेषी शि्षा दौ जाती थी कि 
किसी कामकेक्षिये द्सरेके मुद की तफ नही दसत्‌ थ | व 
अपना हौ साना पना दयी पहनना यादि ये सुचतुर ये । रत 
पेदा करना, पीमना रमे बनाना जेमी कलार््रो से भाव 
्रनभिज्ञ नदीं ये) ग्रान प सा जानते दै परएकदिन रा 
व्यान ए तो मुँ पर हाथो उडने लगे या फिसी इत्ताः 
फी दुकन टटोलनी पडे। 

रामम मेरसे प्दमद नगर मू पिले थे 1 ने उनमे कर्म 
कि यापे वल तो प्रप्त किया पर धमै अरावन भी एुखं रए 
चाहिये । उन्देनि कदा“ वहत अन्त्रा । ' फिर वलि--मलुष्य क 
पदले वक्त कौ जरूरन हे, वादु मे धै कौ । क्यो बलीन ध¶ 
पालन नदी कर सकता ¦ वल्ल ॐ तिय बद्यचयं पालन करना 
जसौ दै । वे उढते भे--यभ्या् ते मलुप्य पलास च रता 
दै । यदि मी मो इमम सन्देह होतो बे एमे वपम 
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नि्ैल बदा दे, २० वप कौ आयुतक श्रपने पास रपङर यदि 
दूसरा राममू्ति न वना द तो वान क्या {राप्तं ऊह्ेये करि 
ये पदे हुत दुबल शओओर रेगी या लेकिन अभ्यामसेमेइम 
स्थिति को पटुचा हू । मेरी सुगफ निरापिप हं । भ फिसी व्यमन 
करा सेन्‌ नही करता। 

पित्रो} क्या श्राप भी अपने वंको धल्वान वननिका 
मयत करते रै १ दिखा तो नक्ष पडता । श्राप उन कोमल रघो के 
उपर लग्र सस्कार यमा मारी जोम रा काम डालर सवषु 
मदा अन्याय कसते है । जो समाज पुनर्तगन फो नदीं चाहता उत्ते 
इम तरफ विप न्यान देना चाद्ये । 

श्रणुयोग दवार मे पाठ आया है उसे रदा गया है मि दुष 
चोद सीर अपद सस्कार केम पुधसत देश्ार जा प्रया 
करने से बिगड़ जाते दर । मर्यो कौ गिनदी दुद्‌ हेय किष 
प्रकार सधरते द इसका उदाहरण रामपू० ह । भारत ¶। गधों 
का श्रमेरिफन लोग सस्करार एरते ह इनस व याम व्रहत ज्यादा 
दुध दने लम जतत, यद चोपदा ऊ उदादग्य ६ । उसीाश्रकर्‌ 
पेना ने क पेडो क स्कार कर साट वार्लो कामिना 
काटे बाले मोर छेटे फल लो सो बदरे फल याल वनाय इम 
सपद का उदाहरण समस सौनिये । क्या उन उदरा कौ 
देस कर भी आप ८ करमो ओ मति › पर दौ विश्वान २२५५! 

छाप मोशवालक को धुर, मानते ६ पर्‌ उसके ्िदधान्त क 
मानते ई क्या यह वास्तव मं गोशाल कः मानना नदरा { 
मि ! आप महापर के शिष्य र्दलात र पर कम्‌ कत ह 
गोणा फे, पतला किर भ्व महारीर # शिष्य किप प्रसर 


( ६० ) 


हप १ महावीर के सच्चे शिष्य आप तमी कहलायेगे ज श्राप 
उनके सिद्धान्त ॐ असार ताम कने क्षग जारयेमे । 

सरढाल महापौर का सच्चा शेष्य धा इमीलिये श्रा 
मोशालक से कहता है फे आप मरे गुरसे शास्य कर लीनिय। 
शाखाये करन प्र सस्य सिद्धान्त का निश्चय हो जायगा। 

गोशालक कता दे कि मे महावीर परथमे शादवाथ किप 
अगम्यं हू । उनसे शारा ऊरने ॐ लिये सादम करना ककरी 
का भिहते सामना करना । 

मिं ! आप ज्लोग कैगे--* याज गोशालक > शिष्य 
मोजुद्‌ नहीं चरर महावीर कं शिष्य मोजृद दै इस्तिय अरप 
उपे पवरी वना रे द।' नदी मित्र! बातत पेषी न द। 
महर का मिद्धान्ते ‹ स्याद ! दै । यह रेा सिद्धान्त ६ 
मो भित्ति तोडना श्र-सभप दै | जहात्ञोगो ने क्रिमौ वर्षु 
का एकान्न कडा, वहा महाव्रीर्‌ ने अनेखान्त उदा । एकान्त त 
चस्तु स्यति ईर नरद रहती, यनेकरन्ति से बह पणं होती ६। 
साप्‌ रिय मुप्य से पू सि-तुम पिताहोया पुत्र? यदिव 
कदं क्रि ' पिताद्र?तो उत्तमा यदह कषना एकान्तस्थं गू 
द । करण, अपन पिता की अपेत्ता उह पत्र भीतो ई । कर्घ् 
का परतलव यहद कि षएफ़ पस्तु भए दी चात पकरास्त खार 
करना ग्रह गृत्तत हं | 

भदे हुए भाईयो म यदृ मे इम मिद्धान्त के श्रुधाया £ 
प्र बहुत रो शायद्‌ द मालूम होमा जि ' छनिकान्त * 
कहत द । सेर, उस पर फिर कृमौ विस्त पिच, 
अयमा) 

3 क श्रः श्र ‡ 


॥ 


(६१) 


गाशा्लक ने पहर मञुसे श्वाय करना अस्वीकार 
कर लिया तय सकडान्ल कता ई-- 
जम्दयण देवाणुष्पिया ¡ तुन्भ मप धम्पायरियस्स जप 
महाररेस्स सतेर्हिं तथे तदिएहिं सम्भूएदहिं मविहिं युखकरि्तर 
करट तम्हा य आह तुव्म पाशिहरिएख पद जवि सथारएण 
उवनिमन्तमि, नो चेय ण धम्मोत्ति वा तपात्ति वा, त गच्छण 
तेञ्भ मम कुम्भारवशेु पादिहारिय पीडफलग नाव अभिरिह- 
तारो पिरह । 
हे देवाणुपरिय { तुमने मेरे धमौचाये शरीमहावीर भगवान प्रभ 
का गुणानुगद्‌ उचित ही कियाहै। पेदे दीदे । तम्दारी इम 
स्तुति से प्रसन्ने हरर मे तुमको शरारेत्रण करता ह कि हम मेरी 
सम्भफार शाला मे जारर सुखसे निवास करो भारवहाकै 
पीठ फलक पाट पाटला दिको राप्रपा) 
गोशालफ़ फी कामना सिद्ध हुईं 1 वद सकल की 
कुम्भरार गाला में षिचरने जगा | अवे उस वहं भसा चथ 
ग दमी कि सकडालि की इम्मरूर शलाथप ददता ह, बरद 
कभी फभी मेरे पाक्त याता जाता र्हण भ उस पर्‌ फर्‌ 
छपना प्रभाव अमा दगा ल्लोण मर यहा ददरन स समक जायु 
क सकदाल गोशाल का ही शिष्य दै । 
तष से गोखले परललिुचे सदालपुत्त समोवासयं 
नाष नो सचाएड्‌ धदूर्दि आधतव्णाहि य पणवा य सरणव- 
शादि य वि्णवणाि य निग्णन्था्ो पावपणाभो चालित्ए्‌ वा 
सोपि वा पिपरिखामिचिए वा सन्ते तन्ते परिसन्तेपोनस्राभो 
नगरा परदिरिक्छमई २ ता विया जखवय विहार पिदर 1 


द ८६२) 

मशाल ने सकडाज्ल फे भार्यो के परिवपन करने केति 
बहुत फोशोशो द, क प्रकार के तकं परितं ये, उपरेषु दि, 
उदाहरण दिये, प्र सफढाल अपने सिद्धान्त से तरिलत भ 
विचलित नदीं हा । गोशाल सम गया किमे मन रे 
वचन से, कसे सव भकार से कोशिप फर उुका पर सतं 
न हुभा । 


गोशाल्तक मे वहा से विहार कर दिया) 
भ्र भः (.- -; 


सकडान्त भुज भावक आजकी तरह श्रद्धा लेकर नामधा 
भावक द न रहा किन्तु महावीर के तलो का एवं सिद्धान्तो का 
जकार हुवा । बह महावीर के सिद्धान्त पथचनो का देसा पार 
ङ्त हुषा कि देवता भी जिनको प्रथचन से चलाने के तिये 
आया, अनेक उपसग ॒दिये प्र सल सिद्धान्त ते विचिः 
नदीं करसका, । 


सखपू्र श्रायकति पालन करते हये चौद वषै व्यद 
ह्वे तथ श्यते कल्याण की तरफ विप लक्‌ देते हूर वास 
कार्य्य से नियृत होकर सादे पांच वपंतक धावक कौ ११ १९५ 
वहन ऊर फे चलोयणा निंदवणा कर आत्मा को विशुद् बनाम 
पक माई का सयारा करके काल के समय कालत फर सुषम दव 
क अरोचयं परिमाण म उत्पन हे बदा से चव कर महादे 
सेन मे जन्म सेकर केवली भरुपित धर्म ते परतिवोध पाकर कस 
कान केवत दशन पराप्त कर यावद्‌ सिद्धि पद्‌ को भाक 
सेबभते > 





इङ्ग कथा का पिला भाग चातुमौस के भ्याख्यान सग्रह 
मरन श्यने से निस सूवी भौर जिस रोचकता के साय पिमेचन 
प्राना चाहिये न देके । यदी वर्णन यदि श्रीमान्‌ आचार्य्य महा- 
गज सहव फे श्रीधुप से फरमाया हुवा व्याख्यान हमारे सग्रह 
मे याता ठो व्वक को अभिक बोध मद आरि भरसर कारक हेता 


किन्तु ये नहे से पि माग इ पं करना पदा है 
सम्पादक 





